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947 अर्थात्‌ स्वतन्त्रता-प्रा्ति से पूर्व यह पूर्णरूपेण विश्वास किया जाता 
था कि हमारी अधोगति वा एकमात्र कारण विदेशी दासता ही है और जैसे ही 
हम परतच्यता की ग्यूखलाओ से मुक्त होकर पक्षियों वे समान स्वाधीनता रूपी 
आकाश के मुक्त बातावरण मे सास लेने लग जाएगे, हमारी सारी आध्यात्मिक, 
आधिदेविक तथा आधिभौतिक व्याधियो, का उन्मूलन हो जायेगा। कितने, 
उत्साह, हर्ष तथा उल्लास से हमते लोमहर्पक बौद्धिक, मानसिक तथा शारीरिक 
अत्याचारों तथा यत्रणाओ को राहते हुए अक्यनीय एवं अविस्मरणीय बलिदानो 
द्वारा स्वतन्त्रता वी देवी का वरण क्या इसका इतिहास साक्षी है। १रच्तु 
स्वाधीनता बे. 35 वर्ष पदचात्‌ भी आज हमारे “राम राज्य' सम्बन्धी स्वर्णिम 
भविष्य के सपने एक दूरारूढ वल्पना ही वनक्र रह गये है। ओर अमा की भयकर 
अधकारमयी काल-रात्रि रूपी निराशा गत॑ मे निमण्जित जनसांधारण यह कहने 
को विवद्य हो रहे हैं कि इससे तो पराधीनता का युग अच्छा था जब जीवनोपयोगी 
बस्तुओं बे मूल्यों वे गिरने और बढने वे साथ खाद्य पदार्थों का आविर्भाव और 
तिरीभाव नही होता था, जब प्रान्तीयता, क्षेत्रीयता राज्यो के भाषा तथा सीमा 
सम्बन्धी विवाद, वर्ग विग्रह, चोरबाजारी, नैतिव पतन, भक्ष्याभक्ष्यविवेक 
अनुशासनाभाव हमारे राष्ट्रीय जीवन को विपाक्त बनाव र. उसे दूषित पकिल एवं 
हेय नही बना रहे थे | सन्दानित व्यक्तियो का पाश् से मुक्त होकर पुन मिगडबद्ध 
होने बे लिए सोचना, चाहे क्षणित्र भावुकता में ही वे ऐसा वयो न बह रहे हो, 
हमारी आज मी झासन-ध्यवस्था पर सबसे करारा तीदण तथा झकझोर देने वाला 
प्रहार है। कारण स्पष्ट है। आजवल चारों ओर भीषण असन्तोष की अग्नि 
घू-पू बर जल रही है बहीं छात्र गुएजनो घी अवमानना कर रहे हैं और उनकी 
हत्या वरवे से भी नहीं कतराते, कही यूनिवर्सिटियो को आग लगाई जा रही है, 
नही प्रान्तीय मीमाविदादो तथा भाषायी समस्याओं वे समाधान वे लिए निरीह 


न्‍्ह 
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डशवितयों वे धर-बार जलाए जा रहे हैं और उन्हें मृत्यु ने धाट उतारा जा रहा 
है, कहीं महंगाई वी समस्या कया हत करने के लिए जनता एनजुट होवर 
सरबारी गोदामो तथा तथाकथित ब्लैकियो' को दुकानों को सूट रहो है, वही 
सरकारी वर्मघारी, जिन्‍्होने जनता शी सेवा वा ब्रत लिया है, विशाल प्रदर्शन 
मरते हुए दफा 44 का उल्लंघन बरते हुए लाठियां ता रहे हैं और बन्दी बनाये 
जा रहे हैं, कही रेल वर्मंचारी रेल वा पहिया जाम करने यातायात के सापने 
ठप्प करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से महयाई तथा मुखमरी बढ़ाने म सहायव बन रहे 
हैं, कट्टी डाबटर और १रिचारिकाएं मृत्यु गी बाट जोह रहे रोगिया के देखने से 
इन्कार १र रहे हैं कही मजदूर सरकारी तथा गैर सरफारी मौदोगिन सत्वानो 
में हदतालों द्वारा उत्मादन पर रोक लगागरर अभावा के विरद्ध अपना रोप प्रकट 


कर रहे हैं । 
आज कौ पपम्रस्याएं अधोविषतित हैं -- 

(7) पन लोलुपता (2) बामुबता 
(3) स्वापन्धिता (4) श्रान्तीयता 
(5) क्षेत्रीयत्ता (6) चोरबाजारी 
(7) काला घन (8) रिश्वतसोरों 
(9) अनुशासनहीनता (40) दथनी और बरनी मै अन्तर 
(4) मदिरासक्िति (22) धामिक वैमनर्य 
(!3) वर्गगत विद्वेंप (44) चारिविद पतन 
(85) दत बन्‍्दी (26) ध्ासन में भ्रष्टाचार 
(77) मत्ताबोलुपता (48) भाईभतीजावाद 
(!9) अराणकता/अव्यवस्था. (20) सता का दुश्पयोग 
(27) अनास्‍्या (22) पारिवारिक विश्वल्षतता 


मोदे तौर पर इत समस्याओं को हम चार वर्गों मे वाट सकते हैं -- 
(क) चारितिक या सदाचार सम्बन्धी 
(ख) धार्मिक 
(गे) सामाजिक 
(ध) राजनीतिव 
ऋरान्तदर्शी तुलसी ने भी #लिकांव लिरूपण में सामाजिक व्यवस्था व! 
सूलोच्छेदव वरने वाली व्याधियों का अपने घब्दी मे इस प्रकार चित्रण किया 
है -- 
(3) नर भर नारि अथर्म रत सवल नियम अतिकूल (7/96 ले) । 
(2) कंचिसल ग्रसे धममं सब दुप्त भए बदुशप । 
दर्मिस्द निज मति कल्पि करि अकट किए बहु पंथ (7/97॥ 


([7/9 7/3) 
7र पतिपथ त्यागी, कसिजुय सोइ ग्यानी सो 
जाके नक्ष अर जय विस्ावा, सोड ताषतत अच्निद् 


विराबी | 
कविक 
पन परे मच्छाभच्छ 
डर नर पृज्यते कर 


(2/9 5/।) 
7ज्ोप रेत क्ोषी | ( 7/98/2) 
वालकन्हि वोचा्ाहि 4 उदर भर 


पे धर्म सिलावहि | 

(7/98/4) 
तेखा। एक ने सुन एक नहिं देखा। 
(33) ब्रह्म ग्यान (4 | 


(7/9 8/3) 
बबु नारि नर कहहिक हेपरि वात 

कौडे जि सोम कस करहि 

(4) १र तिय लपट 


बुर घात॥ ( 2/99/%) 
क्प्ट सयाने, मोह मोह ममता सेपटाने 
(7/99 व 
(45) बहु दाम सैवरहि जती। ५ ५; 
पनवत् दरिद गृही। (7/ 00/3 
( 6) नृप् प्राप प्रायन घ्मे नहीं। (7/ 00/3) 
(77) क्लिय रवि आारइकत् पर 4 बिनु अन्न उसी सब लोग मरे । 
(7/0 0/5) 
(78) पुन खगरेज वैति क्पट हैठदेप् हेप प्रापड। 
हि चद ब्या हे | (7/0!+ 
(2) पामक्ष धर्म करहिं कर जप तफ द्रत मे शान; (70 7/6) 
अबसा कच मूपन**५...... 7/07 
प्‌ 4) पं जीवन पबतु कप दमा । //॥ 0. 02 
22) नह भानत 7 वजुच्य ( 


; ४ 
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(23) इरिपा परूषा्॒छर लोलुफ्ता। भरि प्रूरि रही समता विगता। 
(704/4) 
(24) तनु पोषक नारि नरा सगरे।| परनिदक जै जग मो बगरे। 
(7/707/5) 
इस सबको पढवर ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी ने कलिकाल विरूपण ने 
स्याज से आजकल ने समाज का ही चित्र सीचा है । 
रामराज्य के वर्णन द्वारा तुलसी ने आदर्श सामराजिव व्यवस्था वे स्वरूप का 
उदाहरण दिया है जो अधोलिखित उद्धरणो मे द्रष्टव्य है -- 
() राम राज बैठे श्रैलोका।हरपित भए गए सब सोका। 
बयरू न कर काहू सन कोई । शाम प्रताए विधमता खोई 


(7/9/4) 
(2) सब नर वरहि परस्पर प्रीती | चलहि स्वधर्म निरत श्रुति मीती । 
(7/20॥) 
(3) अल्प मृत्यु नहि कबनिउ पीरा । सब सुन्दर सब विरुज सरीरा। 
नह दरिद्र कोउ दुसी न दीना*। * (7/20/3) 
(4) सब निर्दंभ ध्रमेंरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब ग्ुनी। 
» » सैबे कृतग्य नहिं वपट सयानी । (7/20/4) 
(5) सब उदार सव पर उपकारी,"***** * 
एक नारि ब्रत रत सब झारी,* ******* (7/2॥/4) 


उपरिलिखित आदर्श सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की जा सकती 
है इसका प्रतिपादन तुलसी ने रामचरितमानस मैं जिस ढंग से किया है उसका यहा 
विश्लेषण किया गया है। 

सर्वप्रथम हमें यह समझ लेना चाहिए कि रामचरितमानस, जिसकी रचना 
तुमसी ने “स्वान्त सुखाय/, स्वात्तस्तम शान्तमे' और “राम की अनपायनी भविति/ 
को, जिसके द्वारा मानव इह लोक में आधि-व्याधि से मुक्त होकर परलोक में 
चारो मुक्तियो मे से एक अनायास आरप्त कर सकता है, सुलभ बनाने के लिए ही, 
अपने पूव्वेवर्ती सरद्ग्रस्थो का, जिनमे वेद, उपतिषद्‌, पुराण, वाल्मीकि रामायण, 
महाभारत (गीता) छह शास्त्र, अ्सत्तधाधवादि नाटक, राम सम्बन्धी महाकाव्य 
आतन्दरामायणादि अन्य रामायण ग्रन्थ परिगणित विये जा सबते हैं, सार अपने 
में स्रमाहित किये हुए हैं जैसाकि स्त्रय तुलसी मे उद्धोषित क्या है 'ताना 
पुराण नियमागमस सम्मत यद रामायण निगदित क्वचिदन्यतो5पि ।/ कुछ उदाद्वरण 
द्ष्टव्य हैं. -- 

सामवेद --आते वत्यों मनो यमतू परमारिचत्र संघस्थात; 
अग्ने त्वा कामये गिरा (मंत्र 8) 
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तुलसी --तुलसी ऐसा ध्यानधर, जस बियान वी गाइ। 
मुखत्ते तिनका मुस भरें, मन राखें बाछाइ॥ 
कठोपनिपद्‌ --अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु; सश्णोत्यकर्ण । 
तुलसी --बिनुपद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना ॥ 
तन बिन परस नयन बिनू देखा। ** ** 
मेघदूत --धूम ज्योति सलिल मझुता सस्निपात वेवमेघ । 
तुलसी --सोइ जल अनल अनिलसघाता। 
महारामायण --नि्वं ण॑ राम नामेद केवल च स्वराधिकम्‌ । 
सबैषा मुकुट छत्रे मकारी रेफ व्यजनम्‌ । 
छुलसी - एक छत्र इक मुबुट मनि, सब बरनत पर जोउ । 
तुलसी रघुवर नाम क, बरन बिराजत दोठ ॥ 
महारामायण यस्याशेन समुद्रूता ब्रह्म विष्णु महेश्वरा । 
तुलसी --शमु विरचि विष्णु भगवाना। उपजहिं जासु अशते नाना ॥ 
रामायण --सर्वेनाशे समुत्पन्ने अध॑ त्यजति पण्डित । 
तुलसी --भरध तर्जाह बुध सवंस जाता ॥ 
शिवपुराण --कलीव च दुरवस्थ वा व्याधित वृद्धमेव च । 
सुखिन दु खित ज्ञापि पतिमेक न लधयेत 
भागवत दुदशीलो दुर्मगो वृद्धो जडो रोग्यधनो5पि वा 
परित स्त्रीभितत हातव्य लोके प्सुभिरपातकी ॥ 
तुलसी --वृद्धरोग बस जड धनहीता। अध वधिर क्रोधी अतिदीना ॥ 
ऐप्ेहु पतिकर किय अपमाना । सारि प्राव जमपु दुख ताना ॥॥ 
यह तथ्य भी सर्वेविदित है कि मध्य तथा आधुनिक युग से वेदादि सदृग्रथ 
आस्तिक सम्पदायो के प्रेरणा ख्लोत रहे है। भगवान शकराचार्य, आचार्य रामानुज, 
मध्वाचाय्य, निम्बर्काचार्य, वललभाचाय, चैतन्यमहाप्रमु ग्ररु नानक, महू 
दयान-द, स्वामी विवेवानन्द, स्वामी रामतीथ, महामना तिलक, महात्मा गाधी 
प्रमृति महापुष्प इनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए समय समय पर भारत- 


वासियों म नवजीवन वा सचार करते रहे हैं। इसी प्रकार देववाणी सस्कत से 
अनभिज्ञ जनता को रामचरितमानस वेदविहित मार्ग” पर अग्रसर करता 
चला आ रहा है और इस कठिन समय में भी हमारा पथ-प्रदर्शक ही सकता है 
इसमे कोई सन्देह नहीं। तभी तो अब्दुरेहीम खानखाना ने आज से लगभग पौने 
चार सी वर्ष पहले कहा था --- 

रामचरितमानस बिमल सतन जीवनप्रान। 


हिन्दुआन को वेदसम जमर्नाहं प्रगट कुरान॥३ 





] उद्धृत, मानसाक प्रथम खड, पु०2 


4.. मध्यवालीस बोध है' आधुनिक सन्दर्म 


आदर्श राजनैतिक व्यवस्था मी स्थापना बे लिए तुलधी धाप्तक से अपेत्ता 
करता है दि वह सुस्त ने समान व्यवहार बरे । वारतय में मनुष्य-समाज में राजा 
वो बही स्थिति है, जो धरीर में मुख वी । मुस नाता प्रकार के भव्य, भोज्य, सेहा 
और वेय पदाय॑ भक्षण करता है परन्तु उन्हें वहू अपने पाठ जमा नहीं रखता 
अपितु उन्हें यथा विधि पावस्थली में पहुचा बर आप जल से श्रक्षालन कर पुत्र 
पृवेबत हो जाता है उसी प्रकार राजा के पास जो धन आए यदि यह उसे प्दा 
प्रजाजन हिताय प्रयोग बरता रहे तो उमय पक्ष का कल्याण होता है। तुतसी ते 
सारे राज्य“शासन तत्वरत्न को निम्नलिधित पद्च-मजूपा में बन्द कर दिया है “5 

मुत्रिया मुखु सो चाहिये, सानप्रान बहु एक। 

दाल पोर्से सलल भंग, तुलसी सहित दिवेब ॥  (2/345) 
उपरिसिलित तथ्य का महत्व तुलसी इन छ्वम्दों मे कहते हैं--*राज्य धरम सरबस 
इंतनोई” (2/35/) ॥ 

'तुलमी सतसई' में बवि ने प्रतिपादित स्थि है. दि राजा में माल, सूर्य 
और अग्नि इन तीनो 4 गुण होने चाहिए। वास्तव में माली का सर्यस्व बाग है 
जैस राजा का सर्वस्व उसवा देश है और बाग का एकमात्र रक्षक माली है वैसे देश 
का रक्षक एकमात्र राजा है। माली याटिका वो सदा निरापद रखकर उसवे बैल- 
डूटो को पिचसादि द्वारा उनके पल्तवित पुष्पित और फ्लित होने मे साहास्प 
प्रदान बरता है, उसी प्रकार राजा गा धर्म है कि वह देश को सर्वषा बाह्य दतुओं 
मे आक्रमण से सुरक्षित करता हुआ प्रजाओ को अम्युदय एवं निदचेयस्‌ के सस्मार्गं 
पर ले चले । ये पक्तिया अवलोकनीम हैं -- 

माली भानु हुसानु सम, नीति निपुन महिंपाल। 
पुजा भाग बास हो हिंगे, बबहु कबहु कलिकाल ॥ 
इस दृष्टि से तुलसी ने प्रजाओ की सुख-सम्‌द्धि एवं उतती धर्मे परायणता का 


बित्रण उत्त रकाण्ड में किया है। (7/9 ग/4 तथा 20/ख29) 
राजा अपने राज्य को बाह्य सौन्दर्य से मडित बनाता है। रामराज्य की 
सुन्दरता भी दर्शनीय है (7/22-23) । 


यूर्य के समान राजा का कर्तेव्य है कि वह अपने राज्य में अविद्या रूपी 
अन्धकार का नाश करता हुआ विद्या रूपी प्रकाशन का दिगू-दिगन्त से प्रसार करे । 
दाम-राज्य विद्या रूपी प्रकाश से कैसे जगमगा रहा था तनिक देखिये -- 
जब ते राम श्रताप खगेसा। उदित भयेउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
परि प्रकास रहेउ तिहु लोका । बहुत सुख बहुतन्ह मन सोका ॥ 
+##००००९४७०११७००००००००००००७. “प्रथम अविद्या निम्ता नप्तानी | 
अघ उल्ूक जह जहा लुकाने। काम कोंध कैरव सकुचाने ॥ 


आधुनिक सन्दर्म मे रामचरितमानस वी सा्थंकता 5 


मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिह ओरा 0! 
घरम तडाग ज्ञान विग्याना | ए पकज विकसे विधि नाना (7/30--4) 
जैसे सूये अपनी प्रचण्डता और दाहकता से अनाकाक्षित वस्तुओ का नाश 
करता है उसी प्रकार राजा भी प्रजावग्ग मे समृद्धि तथा सुख, शान्ति की स्थापना 
के लिए अत्याचारियो, आततायियो और समाज-विरोधी तत्वों का दमन करता 
है। 
यदि वास्तव में राजा अपनी दण्ड-नीति पर दृढ रहे, तो दुप्टो को दुष्टता 
करने का साहस नहीं हो सकता । तुलसी ने पावस ऋतु का वर्णन करत्ते हुए 
उदाहरणालकार के स्वरूप मे इस सिद्धान्त की पुष्टि को है .--- 
अर जवास पात बिन भयऊ। जस सुराज खल उदयम गअऊ (2/4/2) 
अर्थात्‌ पावस ने जिस प्रकार अर्क-जवास को शोभाहीन कर दिया है, उसी प्रकार 
उत्तम राजा दुष्टो को नि शकक्‍्त बना देता है। सुराज्य वही है जहा राजा के भय 
से अनाचारियों को अनाचार करने की शवित ही प्राप्त न हो। भाजकल की बहुत- 
सी समस्याओ का जैसे काला धन, घो र-बाजारी, रिश्वतखो री, सिफारिश,मदिरा- 
सबिति धतलोलुपता, जमाखोरी, सत्ता का दुरुपयोग आदि का एकमात्र हल 
दण्डनीति ही है। तुलसी दण्डनीति का, अनुसरण उचित सीमा मे ही कल्याणकारी 
मानता है तभी वह “दण्ड जतिन्हू कर' ही शोभादायक समझता है। जाति तथा 
वर्ग विद्वेष, प्रान्तीयता क्षेत्रीयत्ता, भाषायी विवाद, साम्प्रदायिकता आदि शासकी 
को कूटनीति और सत्तानोभ के फलस्वरूप ही पनपते हैं। इसलिए तुलसी दण्ड 
भर भेद को त्याज्य मानते है और साम तथा दाम की मीति से प्रजावर्ग पर शासन 
स्थापन करना ठोक समझते हैं .-- 
दड जतिन्ह कर भेद जहेँ नतंक नृत्य समाज । (7/22) 
प्रजाओ से कर भ्राप्ति करके किस ढंग से उस धन का सदुपयोग किया जाना 
चाहिए, इसका भी तुलसी ने समुन्नत राजनीतिज्ञतापूर्ण प्रणाली से वर्णन किया 
बरखत हरपत लोग सब, करखत लखत न कोय । 
तुलसी भूपति भानुसम, प्रजा भाग बस होय॥। 
सूर्य पृथ्वीलोक के नदो जलाशयो आदि से ही जल को भाष बनाकर आकाश- 
भण्डल मे ले जाता है परन्तु इस क्रिया को कोई भोतिक मेन्नों से नहीं देखता। 
परन्तु जब उस भाष से मेघ वनते है तो सबवे सामने मू-लोक पर मूसलाधार 
दृष्टि होने लगती है, और सारी वसुन्धरा जलनिमग्न हो जाती है। इस प्रवार 
राजा का कत्तंब्य हे कि वह प्रजाओ से यधायोग्य उनकी आय और अवस्था के 
अनुसार शर्नें -शनै: निश्चित कर लिया करे जिससे प्रजावर्ग के चित्त में किसी 


6 मध्यकालीन बोध मे आधुतिक सन्दर्भ 


प्रवार वा बलेश और क्षोभ न हो । उस लिए हुए घन को राजा प्रजाओ वी समृद्धि 
और कल्याण कार्यों म व्यय करे न कि अपने सुसभोग के लिए। 
राजा का कत्तेव्य है कि वह प्रजाओ को समृद्धिप्ाली बतावे --- 
जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा ( कर्राह हरपानिधि सोइ सोइ योगा ॥ 
राजा जनक एसे ही भादझ नृपति ये जिन्होन श्रणारजन की अपना कर्तव्य 
कर्म माना था। मिथिला का वैभव इस तथ्य का साक्षात्‌ प्रतीक था । (/22- 
23/-4) और आजकल के तथाकथित समाजवाद के प्रशसकों के लिए 
अनुक्रणीय उदाहरण । 
दीनवन्धु समता विस्तारय , *राम प्रताप विषमता खोयी' आदि पक्षियों 
में निहित भाव से स्पष्ट है कि तुलसी समता के समर्थक एवं विधमता के विरोधी 
थे। वर्तमान भारतीय समाजवाद निश्चय ही तुलसी द्वारा प्रतिपादित 'रामराज्या 
की धारणा व॑ विरुद्ध नहीं है । 
भर्यादा पुरुषोत्तम राम के हृदय में प्रजा-वात्सल्य एवं लोकरजन का भाव 
अतिशयता की मात्रा तक विद्यमात था। कही कही तो प्रजारजन की मात्रा सोमा 
का उत्लघन कर अतिरूप म परिणत हो गई है ! एक साधारण प्रजा वे प्रमादपूर्ण 
फथन पर सीता का परित्याग इसका ज्वसन्त उदाहरण है। 
तुलसी यद्यपि राजतत्र म॑ विश्वाम रखता था तथापि वह राजा से अपेक्षा 
करता था कि वह राज्य शासन लोःतत्रीय॑ पद्धति से चलाए। इसीलिए महाराज 
दशरथ की प्रबल इच्छा होने पर भी कि श्री राम को युवराज वनाया जाए, वे गुरु 
वक्षिप्ठ से आदछ्ष प्राप्त करते हैं। 
नाथ राम करिय युवेराजू । वरिय हपा करि करिय समाजू ॥ (2/3/ ) 
जौ पाचहि मत लाग नीका। वरहु हरवि हिय रामहि टीका ४ (2/4/2) 
श्रीराम बे बनवास से लौटने पर वश्चिष्ठ जी भी स्वय ने कहवर द्विजो से 
राजतिलक के विषय म आदेक्ष प्राप्त करते हैं -- 
सब द्विज देहु रवि अनुआासन । रामचरद्व बंठहि विहासन॥ 
(7/9 ब/2) 
अस्त में सर्वेधम्मति से निर्णय हीता है 
अब सुनिवर विलम्ब नि कीजे । रामचरद्र कह तिलक करीजे ॥ 
(7/9 ख/4) 
लक्ष्मण को श्री राम वनगमन का नियेध करते हुएं समझते हैं -- 
मैं बन जाऊ तुर्माह लें साथा। होईहिं सब विधि अवघ अनाथावा 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कह परे दुसह दुख भाखू॥ 


आधुनिक सन्दर्म मे रामचरितमानस कौ सार्थकता [7 


रहहु बरहु सब वर परितोपू । न तरु तात होइहि बड़दोपू॥! 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नूप अवसि नरक अधिकारीता 
(2(2, 3) 
यदि आजकल के क्षासव उपरिलिखित पवितियों के (विशेषत अन्तिम पकित 
के) भावों वो अपने जीवन मे ढाल लें, तो भारतवर्ष पुन सोने की चिडिया बन 
सकता है वयोकि प्रप्टाचार ही भाईभतीजावाद, रिश्वतसो री, क्यनी और वरनी 
में अन्तर, बढती हुई महगाई आदि तथा व्यापव असन्तोप को जन्म देता है । 
तुलसी के राम समदर्शोी थे । सारा प्रजावर्ग उनव लिए समान था। छोटे- 
बड़े को भावना के प्रदर्शन से वे किसी वो भी दुखी नहीं करना चाहते थे | 
इसोलिए जब वे रावणवघ के पश्चात अयोध्या लोटे तो दर्शनों के लिए लालायित 
अपार जनसमूह को अनेक रुप धारण करके एक साथ ही मिलते हैं -- 
आबत देखि लोग सब, क्षपासिधु, भगवान । 
नगर निकट प्रभु प्रेरेठ, उतरेठ भूमि विमान॥ (7/4(क) 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला । यथायोग मिलि सबबहि कृपाला ॥ 
कृपादृष्टि रघुदीर बिलोकी | क्यि सकल नरनारि विसोकी ॥ 
छन महिं सबहि मिले भगवाना । उम्रा मरम यह वाह ने जाना ॥ 
(7/5/3-4) 
जनता जनादन के प्रति अतन्य अनु राग जिसका आत्यन्तिक अभाव आजकल 
के शासको में लक्षित होता है, हमारी बहुत-सी प्रजा की बुशल क्षेम सम्बन्धी 
समस्याओं की कूजी है । 
-  स्वेच्छाचारी और निरवुश शासक को तुलसी हेय समझत है। उनका राम 
प्रजा को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अनीतियुक्त बात कहने पर उस 
रोके 
जौं भनीति कछु भाखों भाई । तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
(7/42/3) 
तुलसी की दकियानूसी, प्रतिक्रियावादी तथा प्रगति का थिरोधी कहने वाले 
साम्थवादी रिद्धास्तो के पृष्ठपोषक उससे मानवीय स्वतन्त्रता का पाठ सीख सकते 
हैं। तुलसी से वढ़कर मानव स्वतन्त्रता का समर्थक वीन हो सकता है जिसने 
परमानन्दसन्दोह, अखिल ब्रह्माण्डनायक, व्यापक, अज, अनीह, निर्मुण ब्रह्म के 
अवतार थीराम से कहलवाया है, "हे समस्त नागरिको ! मेरी बात सुनिए ।' न 
इस वाणी में ही मेरी कोई ममता है जिसके न मानने से मुझे खेद होगा । न राजा 
होने के अधिकार से मैं कहता हु कि मेरी आज्ञा आपवो माननी ही पड़ेगी और 
मे अन्याय वी हो बात कहता हु। अत सकोच और भय छोड कर मेरी बातो को 
सुन लो और यदि तुम्हे अच्छी लगें तो उनका मनुसरण करो 
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मुनहु सबत्त पुरजन मम बातो । बह ने कछ समता उर आगीया 
महि अनीति नहि बहु प्रमुताई । सुनहू करहु जो तुम्हहि सोहाई॥ 
(7523) 
सुलती के राम इतने नज्न हैं कि वे प्रजा को, जिसवे साथ आजवत के शासक 
फीड़ें-मकौडी जैसा व्यवहार बरते हैं, हाथ जोडकर सम्बोधित बरते हैं :-- 
और एक युपुत्त मत सबहि कहृउं कर जोरि। 
(7/55) 


यदि श्रीरास स्वयं अमित ऐदवर्य बे स्वामी थे तो उन्होने अपनी प्रजाओं वी 
भी ऋद्धि-सिद्धि से समस्वित दिया था जिसको ओर इगित तुलसी ने अयीभ्या- 
बर्णत के प्रसग से जिया है -- 
रमानाथ जहू राजा सो पुर बरनि कि जाड़ । 
अनिमादिक छुल सफदा रही अवध सब छाइ्ट ॥ (7/29) 
तुबसी ने रामचरितमानस में बोल हिरात भिल्म बनबासी, केबड, 
तियादराजगुह तथा शबरी क प्रति श्रीराम के निध्कपट प्रेम तथा व्यवहार के 
द्वारा आजकल चारो और फैले हुए वर्ग और वर्णयत वैमनस्य तमा ऊव-नीच के 
आंतो के निरावरण वा उपाय वर्णित जिया है। चक्रवर्ती, बसुधाधिप श्रीराम 
और एक तुच्छ जल-जन्तु मल्लाह का प्रेममय व्यवहार तुलसी की अत्यन्त अनु राग- 
पूर्ण रसीली धैली मं देखिए 
केवट उत्तरिं दडवत कीन्हा | प्रमुहि सतुच एहि कछुक न दीन्हा॥) 
विय हिय वी सिय जाननिहारी / सनि मुदरी मन मुदित उतारी 8 
(2/04/ --3) 
चित्रगूट में भंगवात से मिलने के लिए ऋषि मुत्रि भी आये और साथ भाए 
प्रकृति माता के सुहृद पुत्र श॒ुद्धात्तक रण वाले जेगली कोल किरात भील आदि] 
समदर्शी भगवान न जो वेद तथा मुतिया व लिए भी अगम्य हैं, उनके वचस उसी 
भाव से सुते जैसे पिता बच्चो की वाणी सुनता है और फ़िर उन्हें मधुर वचनों से 
भी परितुष्ट किया क्योकि 'रामहिं के वल प्रेम पिभारा।/ 


(2/36/) 
बेद बचन-मुनिमन अगम ते श्रमु करमा ऐस! 
वचन किरातनह के सुनत जिमि पितु बालक बैन । 
(2/36) 
राम सकल बनचर तद तो । कहि मृदु वचन प्रेम परियोपे ॥ 
(2/736/) 


निषाद के! समान एक तुच्छ व्यवित के साथ रघुबुल तिलक राम इस उल्लास 
से मिले कि तुलसी मे उस निषाद को “राम सखा' की उपाधि से अलक्ृत किया। 
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उसको आता हुआ देखकर महावली भरत अपना रथ परित्याग कर भूमि पर 
उतर पहते हैं। उत्तरकाण्ड म श्रीराम निषाद वो भरत तुल्य मानकर कहते हैं कि 
तुम सदा अयोध्या में जाते जाते रहा करो -- 


तुम्ह मम सता भरत सम श्राता। सदा रहंहू पुर बावत जाताता 
(7/9---2 ) 
इसी प्रवार राम की प्रतोक्षा म बावली हुई शवरी का राम लक्ष्मण माता वे 
समान आदर करते हैं 'जननि ज्यों आदरी सानुज” हमारे आजक्ल व घनाभि- 
मानी, जात्याभिमानी और धर्माभिमानी मानव इन आदर्शों का अनुक रण करके 
हमारे समाज की विपमता को सदा के लिए दूर कर सबते हैं । 
आज के सत्तालोलुप राजमद से गवित तथा येनवेन प्रकारेण कुर्सी से चिपटे 
रहने वाले मनुष्य भरत द्वारा स्थापित आदर्श का अनुगमन करव' अपना तथा 
समाज का बल्याण कर सकते हैं। दतने बडे समृद्धशाली वैभव तथा ऐश्वर्य युक्त 
साम्राज्य को गुरुजनों मे आदेझो के विझद्ध आचरण करते हुए, ठोकर मारना 
निस्‍्पृहता वी चरम सीमा है। 
पितु आयसु प्रालिय दुद्ढू भाई। लोकवेद भल भरूप भलाई ५ 
गुरु पितु मातु स्वामि मिस पाले । चलेह हु मगर पणु पर वे खाल वा 
अस विचारि सब सोच विद्वाई | पालह अवध अवधि भरि जाई 
(2/34/2--3) 
(चिव सिख हुमि प्रजा रजघानी ॥॥ 
तुम मुनि मातु सचिव सिखमानी । पालह 3: (29/4/4) 
बस्पु प्रवोधु बीन्हू सब भंति। बिनु आधार भन तोष न शातिवा 
इस तथ्य का इतिहास साक्षी है कि संसार की हिल की मे राजसो डा 
इसे खा एर भी उदाहरन आप नही दाता का से पान पक 
बा? को तिर॒प्दृत बर तपस्वी जैसा जीवन र्दिप्राम मे पर्णे 
20000 00 7: पर स्थापित कर भरत हम में पर्णकुटी बनाकर 
तपस्वी बेश म॑ तपश्चर्यापूर्वेक श्री राम के प्रत्यावतन की प्रतीक्षा करवा है। 
प्रम बरि हृपा परावरी दीग्ही। सादर भगत बाह गहि लीन्‍्ही॥ 
कह (2/35/2) 
पारिवारिक विपटत, बैसनस्य तथा विशललता आदि समस्याओं का समाधान 
मानस के सिन-भिल परातो ते पारस्परिक व्यवहार द्वाग सम्मव हो सकता 
है। मानस म मातृ-वितु-भक्ति की पराक्ाध्ठा है, भात्‌ प्रेम की पराक्ाष्ठा है, पुत्र 
वात्गल्य की पराकाष्ठा है. सतीत्व रो पराकपष्टा है, मात इवसुर सेवा को परा- 
जाषध्ठा है और है परावाष्डा एफ पलनी-दत वी 
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तुलसी ब राम प्रात काल उठ बर सर्वप्रथम माता पिता बो वन्दना बरते 
है 
प्रात काल उठि के रघुनाथा | मातुपिता गुरु नावहि मायाआ 
(/204/4) 
वनवास की आज्ञा सुनकर श्रीराम कंकेयी को कहते हैं 
सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी | जौ पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु वितु पोपन हारा। दुलेंभ जननि सकल ससारा॥ 
(2/40/4) 
इतना अहिंत करने पर भी श्रीराम चित्रकूट मं तथा वनवास स लौटने पर 
अयोध्या म सबसे पहले कंत्रेयी स ही मिलते है -- 
प्रयम राम मेंटी कैकेद । सरल सुभाय भगति मति मेंइ। 
पग्परि कीन्ह प्रवोध बहो री । काल करम विधि सिर धरि सोरो ॥ 
(2(243|4) 
तथा 
प्रमु जानी कैकइ खजानी। प्रथम तासु गृह गय भवानी॥ 
(797) 
समस्त 'रामचरितमानस' रूपी प्रासाद की आधारशिला पितु भवित है। 
चौदह वर्ष के वनवास की पितु आज्ञा को धर्मात्मा राम अत्यंत तुच्छ समझते 


तात कहहु कछू करडउ ढिठाई। अनुचित छप्रव जानि लरिकाई। 
श्रति लघु बात लागि दुख पावा। काहु न मोहि कहिं प्रथम जनावा ॥ 
(2/44|3--4) 

गुरु, पुरोहित, बन्धु बान्धव, दास-दासी और नागरिक जनां को एकत्रित करके 
श्रीराम करबद्ध प्रार्थना करते है कि आप सब लोग इस प्रकार व्यवहार करें जिम्नसे 
राजा सुखी रहे 

बारहिं दार जोरि जुग पानी । कहत राम सब सन मुदुबानी ॥। 

सोई सब भाति मोर हिंतकारी । जेहि ते रहै मुआल सुखारी ॥॥ (2/79/4) 
श्री राम वन से भी सुमन्त के द्वारा पिता के प्रति कुशल क्षेम विषयक सदेश 
प्रेषित करते हैं। (2/95--।) । उधर पुत्रा तथा पुत्रवधु के विरह में लडपते 
हुए महाराज दशरथ राम राम की रट लगाते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं -- 

हा रघुनन्दन प्रान पिरीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। 


हा जानकी लपन हा रघुवर। हा पितु चितहित चातक जलधर ॥ 
(/54/4) 
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राम राम कहि राम कहि, राम राम वहि राम 
तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गये सुरधाम ॥ (2/55) 
माता-पिता वे अनन्तर हमारे प्राच्य शास्त्रों के अनुसार गुर अथवा आचार्य का 
स्थान सर्वोच्च है। गुरु हमारे समस्त अज्ञावान्धकार का विनाशक और उभय 
लोको का वास्तविक पथ-प्रदर्शक होबर हमारे लिए सुख एवं शान्ति का 
विधायक है । 
'मानस' में गुरु-ग रिमा का अटूट प्रवाह वह रहा है । 
वन्दों गुर पद पदुम परागा। सुरुचि सवास सरस प्रनुरागा ॥ 
अमिय मूरिमय चूरन चार) समन सकल भव रुज परिवार] 
(॥/5॥) 
जे गुर चरण रेणु सिर घरही। ते जन सकल विभव बस करही ॥ 
(22/3) 
श्री राम, जिनके विषय में कहा जाता है कि वे पूर्ण ब्रह्म के अवतार स्वयं भगवान 
ही हैं (रामस्तु भगवान स्ववम्‌-- मंद्वारामायण ) अभ्यागत गुरु वशिष्ठ का स्वागत 
किस तीब्र अनुराग ओर असीम भवित से करते हैं, अवलोकनीय है -- 
गुद्द आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायउ माथा॥ 
सादर अरध देइ धर आने । सोरह भाति पूजि सनमाने॥ 
गहे चरत सिय सहिंत बहोरी । बोले राम कमल कर जोरी॥ 
(2/8/--2) 
वन-यात्ना करते हुए मर्यादापुरपोत्तम राम निरभिमानता यूवेंक मुनियो, ऋषियों 
और तपस्वियों को द०ड-प्रणाम करते हैं -- 
तब प्रभु भरद्वाज यह आये। करत दण्डवत मुनि उर लागे। 
(2/05/4) 
बालमीक आश्रम प्रमु आाए। (2/23/3) 
मुनि कह राम दण्डवत कीन्हा। आसिरबाद विप्रवर दीन्हा। 


(2/724/) 

अति के आश्रम जब प्रमु गयऊ) सुनत महामुनि हरपित भयऊ।॥॥ 
(3/2/2) 

वरत दण्डवत मुनि उर लाये। प्रेम बारि दोठ जन अन्हवाये॥ 


(3/2/3) 


जनवपुरी मे पहुच कर लक्ष्मण नगर को देखना चाहता या परन्तु सकोचवश 
अपने मन की अभिलापा प्रत्र॑ट मही कर सकता। अनुज की इच्छा जानवर 
श्रीराम अत्यन्त विनीतता से गुद विश्वामित्र से आश्ञा मायते हैं। आदेश मिलने 
पर ही दोनो राजजुमार भ्रमण के लिए निगलते हैं। (3/27(7- 4 तथा 
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28/7) सायकाल होने पर ऋषि दोनो भाइयों वो प्राचीन कथाएं तया 
इतिहास युनावर स्वय सी जाते हैं । दोनों भाई ऋषि के चरणों को तब तक दवाते 
हैं जब तक बारम्वार उन्हें विर्त होने वी आशा नहीं मिलती । श्री राम वे श्यत 
करने पर लक्ष्मण अपने भाई के चरण दवाता है। रात्रि बीतने पर पहले लक्ष्मण 
उठती हैँ तत्पश्चात्‌ श्री राम गुझ जी के जागने से पूव स्व निद्रा रहित होते हैं। 

मुतिवर सयन की+िह तव जाई। लगे चरन चापरन दोउ भाई ॥ 

तेइ दोउ नन्धु प्रेम जबु जीते । गुर पद कमल पत्नीदत श्रौते ॥ 

बार बार मुनि अग्या दीन्ही। रघुबर जाइ समन तब कीरही ॥ 

चापत चरन लखसु उर लाए। समय सप्रेम परम सचु पाए ॥ 

(4/225/2--4) 

उठे लखनु निसि विगत सुनि अदनसिखा घुनि काल ॥ 

गुरु तें पहिलेदि जगतपति जागे रामु सुजात। (2/226) 
मानस में भ्रातृस्‍्नेह का अथाह सागर है। लक्ष्मण के जीवन का एक्मेव लक्ष्य 
अपने बड़े भाई श्री राम वी सेवा ही था । एतदर्थ लक्ष्मण घोषणा करते हैं "-- 

ग्रुरुधितु भातु न जानी काहू। यहां सुभाव नाथ पतिआहू॥ 

जह लगि जगत सनेह सगाईं। प्रीति प्रतीति निगम निज थाई 

मोरें सबे एक तुम्ह स्वामी। कठनानिधि उर अत्तरजामी ॥/ 

(2/77/2--3 ) 

शीराम चित्रकूट वी ओर आ रहे भरत ने झील, स्वभाव और विशुद्ध भातृत्व 


का स्वर्णाक्षरों भ॑ समर्थन मरते हैं 
सुनहु लखन भल भरत सरीख्ता | विधि प्रपच मह सुना न दीखा ॥ 
(2/230/4) 
भरतहिं होइ न राजमंद, विधि हरि हर-पद पाइ। 
कवहु की कॉजी सीकरनि, छीर सिन्धु विनसाइ॥ (2/23) 
श्रीराम की बन से लोटने मे असफल होकर भरत निराश नहीं होता। उनकी 
पाडुकाओं की सिहदासनासीन करके वह उन्हें प्रतिदिन पूजता है और उनसे आजा 
माँय कर राजबाज चलाता है । वे कुटिया में रहकर तप स दारीर को कष्ट दे रहे 
हैं । सब लोग भरत दे इस आचरण की सराहना बरते हैं। उनके कठोर द्रत को 
देखबर साथु भी सकुचाते हैं -.. 
नित्त पूजत प्रम्‌ पांवरी श्रीति न हृदय समाति । 
मागि मागि आयसु करत दाजवाज बहु भातिवा 
पुलक गात हिंय सिय रघुवीरू। जीद नाम, जप लोचत तीरू व! 
लक्षन राम लिय कानन वसह्ठी | भरतु भवत यत्ति तप तनु कसद्ठी ॥ 
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दोउ दिसि समुझि कहत सबु लोगू । सब विधि भरत सराहन जोगू ॥॥ 
सुनि ब्नत नेम साधु सकुचाही । देखि दसा मुनिराज लजाही ॥ 
(2/235/-2) 
तभी भरत को जनक्जी भरतसम बहते हुए उन्हे 'अवधि समेह ममता” वी पदवी 
देते हैं (2/228 तथा 3) । 
रामचरित मानस को पढ कर यह अनुमान लगाना कठिन है कि श्री राम के 
प्रति लक्ष्मण की भक्ति विज्ञेप थी कि लक्ष्मणवे प्रति राम वी बन्धु वत्सलता अधिव 
थी। लक्ष्मण के मूछित हो जाने पर श्रीराम के भातृ स्नेह ओर वात्सल्य से सिचित 
उदगारो को पढवर हृदय द्रवित हो जाता है -- 
सुत वित नारि भवन परिवारा । होहिं जाहि जग बारहिं बारा। 
अस विचारि जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर भ्राता। 
गधा पे विनु खग अति दीना। मनि विनु फनि वरिवर करहीना ॥ 
अस मम जिवन वन्धु बिनु तोही ।जो जड देव जियाबे मोही॥ 
(6/60/4-5) 
'मानस! में सीता-राम, शिव-पार्वती, अनुसूया-अन्वि और अनेक स्त्री पुरुषों के 
पावन जीवन दाम्पत्य-प्रेम के आदर्श है । सदाचार-मूर्ति धर्मावतार श्रीराम ने बडी 
दृढ़ता से कहा है वि मुझे अपने मन पर इतना अधिकार प्राप्त है कि वह अन्य स्त्री 
के प्रति आसवत होना तो दूर रहा, स्वप्न मे भी परनारी वी ओर दृष्टि तक नहीं 
डाल सकता--मोहि अतिशय प्रतीति जिय केरी । जेहि सपनेहु परनारि न हेरी । 
(/230|3) 
सीता पत्ि-वियोग मे स्वगं को भी नरक के समान तुच्छ और हेय समझती है | 
सीता ने वन के समस्त कप्टो को पतिदेव के साथ झेला परन्तु उसकी मुखश्री 
तनिष भी म्लान न हुई । पूज्य पत्ति वी प्रतिष्ठा उसके मन से असीम थी । वन में 
अग्रसर होते हुए श्रीराम वे चरण-चिह्ल पृथ्वी पर अकित होते जाते हैं, पतिद्वता 
सीता भगवान सम पति के उन चरण-चिह्नो पर अपने पर रखने को घृथ्टता समझ 
“प्रम पद रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग्रु चलति सभीता 7 (2 422/3) 
दोनो चरण चिह्धो के मध्य जो स्थान साली है उसी पर अपने पावो को रखती तो 
है पर डरते-डरते। ससार के इतिहास में इस प्रवार के दाम्पत्य भाव का 
उदाहरण भारतेतर देशो मे पा सवना अस़भव है । 
भगवती सीता अपने सास-ससुर वा परम आदर बरती है। वन जाने के 
समय महारानी कीदल्या से सीता कहती है --- 
तय जानकी सासु प्र लागी । सुनिय मातु में परम अभागी ॥ 
सेवा समय देव वन दोन्हा | सोर मनोरध सफ्ल न कीन्द्रा ॥ 


(2(68 4) 
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चित्रकूट भे थोडे समय के लिए अवसर पाते ही सीता सब 'सासुओ'” को उतने 
ही रूप धारण करके समान भाव से सेवा करती है :-- 
सीम सासु प्रति वेष बनाई। सादर करति सरसि सेवकाई॥ 
लखा न मरम राम विनु वाह | माया सब सिय माया माहूँ ॥ 
सौय सासु, सेवा बस कीन्ही | तिन्‍्ह लॉह सुख सिख आपिप दोन्‍्ही ॥ 
(2/257/॥-2) 
रामचरितमानस में तुलसी ने प्रतिपादित क्या है कि भगवान की ऐकान्तिक 
भकित ही घामित्र विद्देप पर कुठाराधात कर सवती है। निष्काम भवत शव, शावत, 
वंष्णव, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सबमे समान बन्धुत्वभाव वा अनुभव 
करता है, तथा सब धर्मप्रवर्तरों या आचार्यों मे आदरबुद्धि रखता हुआ प्रेमपूर्वक 
बहता है--'बदऊ स्बहि राम बे नाते' तथा “निज प्रमुमय देखहि जगत वेहि सत 
क्रहि विरोध! (7/!2ज) “मानस” मे भगवान शिव श्रीराम का और श्रीराम 
को भगवान झिव का अनन्य भकक्‍त और प्रेमी प्रमाणित क्या । भगवान शिव 
बहते हैं--राम ब्रह्म व्यापक जगजाना । परमानन्द परेस पूराना। (!/5/4) 
पुरुष प्रसिद्ध प्रसासनिधि अ्रगट प्ररावर नाथ। रघुवुलमनि मम स्वामि सोइवहि 
सिव नायठ माथ । (3/6) 
नल-नील द्वारा येतु निर्माण के पश्चात्‌ श्रीराम वहा सब श्रेष्ठ मुनियों को 
बुलाकर विधिपूर्वक शिवलिंग की स्थापना तथा पूजा करते हैं। तदुपरात वे कहते 
हैं “सिव समात प्रिय मोहि न द्वूजा॥ सिव द्रोही मम्र भगत कहावा | सो नर 
सपनेहु सोहि से थावा | सकर विमुख भयति चह मोरी। सो मारकी मूठ मति 
थयोरी ॥ सकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम्र दास । ते नर करहि कलप भरिधों 
नर महू बास ॥” (6//3, 4 तथा 6/2) 
मानस में चाद घाटो पर धार प्रकार के साम्प्रदायिक गुदओ को इकट्ठा करके 
तठुलसी ने इस ओर इगित किया वि समाज का कल्याण सब मतमतास्तरों के भक्ति 
हे नाते एकजुट ही जाने में है। उत चाये घादो १र वैदान्तियों की ओर से 
याज्वल्वय, शैवों की और से स्वयं शिव, सतमत को ओर से कार मुशुण्डि और 
बैध्णवो वी ओर से स्वयं तुलसी या उनक गुरु विद्यमान हैं जो इस तथ्य की सत्यता 
के प्रतीत हैं । 
रामचरितमानम में वर्ण-भेद से उत्पन्न ऊच-नी च के भाव को हित माता है। 
यहा वर्ण को उच्चता को प्रधानता न देकर सदाचार की श्रेष्य्वा स्वीकार को 
गई है। तमी इसमे ज्ञानी काकमुशुण्डि को जो पक्षियो मे शूद्रवर्ण के थे, पक्षिराज 
मझेड से उच्च स्थान पर आसोन किया गया और गरुड के मुख से शुद्ध आचरण 
भी श्रेष्ठता स्वीवृत वरायी गई । 
तुलसी ने वर्य-विद्वेंप वी अग्नि की प्रज्वतित करने वालो को भी त्याज्य माता 
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है। परशुराम वर्गविद्वेष के प्रवतेक थे, उन्हे भरी सभा मे लक्ष्मण से अपमानित 
करवा कर इस सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आइृष्ट किया है कि वर्गेविद्वेप के 
प्रचारकों से समाज का कल्याण सम्भव नहीं। 
चारित्रिक गुणो का छास आज हमारी अधोगति का सर्वप्रथम कारण है। 
चरित्र का निर्माण धर्मानुसरण से होता है। सम्प्रति हमारे राष्टू बे लिए शरीर- 
बल, धन बल, बुद्धि वल और सगठन-वल की अपेक्षा घर्मं बल की अत्यावश्यक्ता 
है। धर्म बल वे अजित हो जाने पर शेप सव बल अपने आप सुलभ हो जाते है। 
'रामचरितमानस' में पग-पग पर धर्म बल वी शिक्षा मिलती है। रावण से युद्ध के 
समय श्रीराम ने धर्मरथ के रूपक द्वारा धर्म क स्वरूप था विशेद चित्रण विया है 
जो न केवल हमारे लिये बल्कि मानव मात्र के लिए आदर्श है। इस घर्मं-रथ पर 
आसीन होकर श्रीराम ने रावण जैसे दुर्जेय झत्रु को विभित किया। धृति, क्षमा, 
दम, सत्य, भास्तिबता बिरति सम्तोष, दानशीलता, सुबुद्धि, विज्ञान, विशुद्धभाव, 
यम, नियम और नम्रता इन सवसे इस अनुपम स्पन्दन का निर्माण होता है जिसका 
अधिष्ठाता होकर मानव ससार समर मे उत्कर्ष प्राप्त वरता है (6/29/80क) 
धर्म का पातन करने से मानव सदाचारी बनता है। आवारहीन मनुष्य के विषय 
मे वक्षिष्ठ स्मृति भे कहा है 
आचारहीन ने पुनस्ति वेदा यद्यप्यधीता सहपडभिरड्ग | 
छन्दास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडम्‌ शकुन्ता इव जातपक्षा ॥ 
मनुस्मृति मे भी धर्म वे लक्षणो मे से सदाचार को वर्णित किया है 
बेद स्मृति, सदावार, स्वस्थ च प्रियमात्मन । एतच्चतुविध प्राह साक्षाद्धा- 
मंस्य लक्षणम्‌ (2/2) 
स्पष्ट है कि वेदादि अध्ययन के परचात्‌ भी यदि मनुष्य सदाचारी नहीं बनता 
तो उसका कल्याण नही हो सकता श्रीराम साक्षात्‌ धर्म स्वरूप थे अत छील- 
निधान और सदाचारी थे। इसके विरुद्ध रावण अधर्मी असदाचारी, बामी, पर- 
पीडक,अहका री, मदिरापायी तथा दुब'त्त था। फलस्वरूप सर्वेसमर्थ, शवितशाली, 
अपरिमित वैभव सम्पन्न सा म्राज्य का शासक होने पर भी वह दो वनवासी साधन- 
हीन तपस्वियो से जो केवल धर्मरधी और सदाचारी थे, बुरी तरह पराजित हुआ 
लौर उसकी स्वर्णमयोी लका धूलिधूसरित हो गई । 
“मानस मे मानवता-प्रेम को प्रमुखता देते हुए बताया यया है कि यह धम्मं का 
सारमूत तत्व है; परहित सरसि धर्म नहि भाई। पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥ 
(7/40/) यदि हम इस एक पक्ति में समाहित भाव को अपने जीवन में उतार 
लें तो अनेकानेक चारित्रिक दुर्गुणो से मुवत हो हम आज की इस पतित अवस्था मे 
भी 'रामराज्य' लाने मे सभर्थ हो सकते हैं और यही 'रामचरितमानसः की 
हमारे लिये आज वे युग मे अपरिमित सार्थक्ता है। 
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महतपि प्रचेता के युत्र वाल्मीकि थे । बाल्मीकि की ध्रायंता पर नारद इन्हे सक्षेप में 
श्रादि से अत (अयोध्या लोटने ] तव की कथा सुनाते है। कया सुनने क॒ तुरत पश्चात्‌ 
बाल्मीकि शिष्यो सहित तमसा नदी मस्तान करने के लिए आश्रम से निवल आते 
हैं। कुछ समय पश्चात्‌ मरणासन्त झोणितस्नात तडपते हुए च्रींच को देखकर 
तथा उसके वियोग में कातर स्वर में चीत्कार करती हुई कॉंची की करुण वाणी 
को सुनकर ऋषि वे जोक प्रीडित हृदम से व्याष के प्रति शाप नियृत हुआ । तविक 
विचार करने पर महपि इस निश्चय पर पहुचे कि झोक से पीडित उनके मुख से 
जो वाक्य निकल पडा वह चार चरणी म॑ आबद्ध है, उसके चार चरणा मे बरावर- 
बराबर अर्थात्‌ आठ-आठ अक्षर हैं वह वीथा वी लय पर याया भी जा सकता है 
अत इसे श्लोक रूप होना चाहिये । अपने विनीत एवं शास्म्रज्ञ शिष्य भरद्वाज से 
अनुमोदन पाकर कि यह श्लोक ही है मह॒पि आश्रम में पहुचकर उसी विपय मे 
चिन्तन करते रह । ब्रह्मा जी वें आगमन पर भी महपि का ध्यात उस घटना पर 
ही केन्द्रित रहा और उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष वह घटना सहित रलोक पुन 

दुहराया । त क्षण शाप वे अनौचित्य की दावा से उतका मन शोक और चिन्ता मे 
निमान हो गया । ब्रह्मा जी ने उनकी मन स्थिति को भापते हुए हुस कर कट्दा 

इलीक एवास्त्वय बद्धी नात्र रार्या विधारणा! 
सच्छन्दाद्ेद तेव' ब्रह्मन प्रवृत्तेय सरस्वती ॥ (/2/3) 
अर्थात्‌ है ब्रह्मन तुम्हारे मुख से निसृत' यह छन्दोबद्ध वाक्य इलोक ही है। इस 
वियय मे तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे 
मुख से ऐसी वाणी स्फुरित हुई है। 
महपि बाल्मीवि को आइवस्त व रने के पश्चात्‌ श्रह्मा जी उन्हें आदेश देते हैं 

कि वे राम के पुर्णबरित्र को जैसाकि उन्होने नारद जी से सुना है, वर्णित करें । 
उन्होंने उन्हे यह भी वरदान दिया दि बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट 
बत्तान्त है तथा लक्ष्मण, सौता और राक्षमो के जो मम्पूर्णे गुप्त या प्रकट चरित्र 
हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जायेंगे । इस काव्य में अवित तुम्हारी 

कोई भी बात झूठी नही होगी । अतएव तुम श्री राम वी परम पवित्र एवं सनौरम 
कथा को इलोक बद्ध करके लिखो ) 


रहस्य च प्रकाशन च यदूवृत्त तस्य घीमत ॥ (7/2/33) 
रामस्य सह सोमित्रे राक्षसाना च सर्वेश्ञ । 
वेदेहयारथचैव यद्वृत्त श्रका्ययदि वा रह ॥.. (//234) 


तश्चाप्यविदित सर्वे विदित ते भविष्यति।॥ 
न ते वागनृता वाब्ये काचिदश भविष्यति॥.. (4/4/35) 
बुरू रामक भा पुण्य श्नोकबर्दां मदोरमामु ५. (क्‍/2/353) 
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ब्रह्मा जी के अन्तर्धान होने के पश्चात्‌ महूधि ने योग का आश्रय लेवर अर्थात्‌ 
समाधिस्प होकर पूर्वकाल स जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सबको हाथ में रखे 
आवले के समान देखा । महात्मा नारद ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी क्रम 
से महपि न रघुवशा-वतस श्री राम क चरित्र विषयक काब्य का निर्माण किया । 
तत्त पश्यति धर्मात्मा हत्त सर्वे योगमास्थित 
पुरा यत्‌ तत्र निवृत पाणावामलक यथा ॥ (/3/6) 
५ 
स॒ यथा कथित पूर्व नारदेन महात्मन । 
रघुवशस्य चरित चकार भगवान्‌ मुनि ॥ (!/3/9) 
इस काव्य का निर्माण महर्षि ने तव क्या जब श्रीराम वन से लोटकर राज्य का 
शासन अपने हाथ मे ले चुके थे -- 
प्राप्तराज्यस्य रामस्य बाल्मीकि भगवान्‌ पि हे 
चकार चरित कृत्स्न विचित्रपदमर्धंवत्‌ ॥ (/4/) 
पाइचात्य तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों की यह मान्यता है कि 
बाल्मीकि ने, पुरातन काल से चली आ रही तथा इक्ष्वाकु कुल के धूत्रो एव बन्दी 
जनो द्वारा प्रचारित राम कथा के विभिन्‍न सूत्रों को इकट्ठा करके, राम॑ काब्य 
का प्रणयन किया। परन्तु उपरि वर्णित सम्दर्भो के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि (]) नारद, बाल्मीकि एवं राम समकालीन थे। (2) राम-कथा के प्रथम 
बवता नारद थे। (3) राम-क्था वी रुयाति, मनोरमता एवं जतमन रजकता राम 
के जीवन काल मे ही प्रस्तुत हो चुकी घी । (4) राम की आदर्श नर के रूप मे 
सर्वेत्र प्रतिष्ठा हो चुकी थी। (5) वाल्मीकि के करुणा-विगलित हृदय से वाणी 
इलोक के रूप मे निर्धारित हुई । इलोक का अवतरण ब्रह्मा जी की प्रेरणा से हुआ । 
फ्योकि थे चाहते थे कि राम-क्रथा काव्य मे गुफित की जाएं। (6) वाल्मीकि ने 
प्रोग समाधि द्वारा राम के जीवन वी सब घटनाओ को प्रत्यक्ष के समान देखकर 
उसे महाकाव्य का रूप दिया । 
अन्त साक्ष्य वे आधार पर यह निविवाद है कि पाश्तात्य विद्वानों का यह मत 
कि रामकथा बाल्मीकि से बहुत पूर्व भिन्‍न भिन्‍न रूपो मे जनसाधारण भ प्रचलित 
थी तथा वाल्मीकि ने बिखरे हुए सूत्रो कर सकलन करके रामायण महाकाव्य की 
सृष्टि की, म्रान्त है। अत यह निश्वयपूर्वव कहा जा सकता है कि बाल्मीवी 
भारत के आदि कवि हैं तथा उनका महावाव्य भारत का प्रथम महाकाब्य है। यह 
आश्चयें की बात है वि आंदि बबि ने किसी प्राचोन काव्य वा बिना आश्रय 
लिए इतने सर्वाग सुन्दर ग्रन्थ वी रचना को। बुह॒द्धर्मपुराण में स्पष्ट वर्णित है 
कि श्री व्यास देव आदि सभी कवियो ने इस महाकाब्य का अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ ही पुराण महाभारत आदि का निर्माण किया । देखिए 
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पठ रामायणन्यास्त वाव्यबीज सनातनम्‌। 
यत्र रामचरित्र स्थात्‌ तदह तत्र शक्तिमान ॥ 
(बृहद्धर्म पुराण प्रथम खण्ड 30/47/5) 
रामायण पठित मे प्रसन्‍तो अस्मि कृतस्वत्या 
करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव न) 
(बृहृद्धर्म /30/55) 
महपि बाल्मीकि ने इसे दूसरे नाम 'पौलस्त्यवध' से भी अभिद्वित किया है। 
(4/4(7) 
तथा इसे 'परकवीनामाधार' की सन्ञा से भी विभूषित किया है। ( 7/4/26/१ ) 
बाल्मीकि रामायण के भारत में चार पाठ प्रचलित हैं । 
4. पश्चिमोत्तर क्षाखा 
2. वग शाखीय (गोरेशियो का सस्करण) 
3 दाक्षिणात्य सस्करण (गुजराती प्रिटिय प्रेस बम्बई का तीन टीकावली 
सस्करण तथा मध्यविलास बुक डिपो, कुम्भ कोणम्‌ का सत्करण ) 
4. उत्तर भारत का सस्करण (काशमीरी सस्करण) 
इनमे दाक्षिणात्य एव औदीच्च सस्करण पूर्वबत स्रमान है अत इन दोनों का 
ही सर्चेत्र प्रचार तथा प्राभाण्य है 
महपि वाल्मीकि की वरदान स्वरूप भविष्यवाणी की जब तक इस पृष्वी 
तल पर रहेगी तथा नदिया बहती रहेंगी तब तक सारे विश्व मे रामायण कथा 


का प्रचार होता रहेगा । 
यावत्‌ स्थास्यामन्‍्ति ग्रिरय सरितश्च महीतले । 


तावद्‌ रामायण कथा लोवैपु प्रचरिष्यति ॥ (/3/36-37) 

अक्षरश ठीक सिद्ध हो रही है। महाभारत एवं पुराणों से लेकर आज तक यह 
अध्रितम ग्रन्य सहस्तो कवियों का उपजीब्य एव प्रेरणा स्रोत रहा है । अधोलिखित 
राम-काब्य परम्परा का सर्वेक्षण इस सत्य का साक्षी है तथा प्रमाण है कि यह 
कथा “कल्पभेदी' है। 

महाभारत में राम कथा वा चार स्थलो पर उल्लेख है । 

4 सभा-पर्वे 38/29 के पश्चात्‌ दा० पाठ पृ० 794-795 

2. वन-पर्व 84/70-7], 99/4-7, वन० !48 अध्याय, 274/6-9, 
277/6-9, 567, 278,/6-44, 279/4-48, 280/-40, 282/5-7, 
283/-54, 284/-22, 39, 285 अध्याय, 288 अध्याय, 289/- 
44-290 अध्यांय,292/]-70 


रामकाब्य परम्परा मै 'पौरुषेय रामायण" 3॥ 


3, द्रोण० 59 अध्याय 
4. शान्ति० 29/5-62 


पुराणों तथा उपपुराणों में राप-कथा 

. पद्म पुराण मे राम कथा का विस्तार के साथ बार-बार वर्णन हुआ है। 
सृष्टि खण्ड मे भगवान को वन-यात्रा वर्तीयय यात्रा आदि [4 और 40 से 70 
तक के अध्यायो में आई है। पातालखण्ड में रामाश्वमेघ यज्ञ का 70 अध्यायों मे 
वर्णन है। 97 से 92 तक अध्यायों में जाम्वन्त द्वारा पूर्व कल्प के विचित्र राम- 
चरित्र का उल्लेख है। 

2. ब्रह्म पुराण थे 43, 23, 70-76 अध्यायों में राम-कथा स्विस्तार 
वर्णित की गई है। 

3. स्कन्द पुराण में ब्रह्मस्नण्ड वे सेतुखण्ड तथा धर्माख्य खण्ड राम के चरित्रो 
से भोत-प्रोत हैं । 

! 4. ब्रह्माण्ड पुराण के खण्ड 3[73 आदि में राम-कथा गाई गई है । 

5 वराह पुराण वे 45वें अध्याय भे रामकथा अक्ति है। 

6 वायु पुराण के 2/29 तथा 99/83-99 अध्यायों में राम-क्या 
समाविष्द है। 

7, अग्नि पुराण में राम-कथा सार रूप से 2-2 अध्यायों मे समाहित 
हुई है । 

8. श्विव पुराण के सतीखण्ड मे राम-चरित्र प्राप्त होता है । 

9. भविष्य पुराण के प्रतिसग्ग पर्व मे राम-कथा का उल्लेख है। 

0 भागवत, देवी भागवत, देवी पुराण तथा महाभागवत में राम-क्था का 
संविस्तार वर्णन है । भागवत 5/9 एवं 9/0-3 अध्यायों मे राम-कथा आई 
है । देवी पुराण के 84 अध्याय म तथा देवी भागवत के 4॑वें एवं 9वें स्कन्घो में 
राम चरित्र अकित है । 

]. ग़रुड पुराण वे 43वें अध्याय मे राम-कथा का विस्तार है । 

2. कदूर्म पुराण में राम-क्या [9-2] तथा 2/34 अध्यायों मे 
समाविष्ट है। 

3. कालिका पुराण का 62वा अध्याय राम-चरित्र से विस्तारपूरंक 
विन्यस्त है। 

4. आदि पुराण मे राम-कथा 2वें अध्याय मे उल्लिखित है । 

5. ब्ह्मवेंवर्त पुराण में कृष्ण जन्म-लण्ड के 62वें अध्याय में पूरी राम- 
क्या सक्षेप से वणित है । 

6. हरि वश पुसण ]/4 वें अध्याय मे राम-चरित्र का अकन हुआ है। 
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4,. संहयूत बाइमय में उपसलब्ध-राम-क्या साहित्य को विम्नलिखित 
बाध्य विधाओं में विभवत दिया जा सत़ता हैं। ।, रामायण 2. सहिता 
3 महावाब्य 4 सण्डवाब्य 5 चम्पूमाव्य 6 नादब' 7 स्रोत 8, सूत्र प्रन्य 
6 आलोचनात्गक निब्रन्ध। 

राम-वषा रो सम्बन्धित अनेक सह्दिता ग्रन्य विद्यमान हैं जिनमे राम के मधुर 
रूप भी उपासना वणित है जिसका विकास कदाचित्‌ थ्रीमदूभागवत मे! पहचातृ 
हुआ | सहिताकारों ने रामास्यान बे मधुर रुप को ही प्रहण विया है अत: इन 
सहिताओं में राम बाव्य वा प्रक्‍न्धकाब्यानुसारी रूप प्ररफुटित नही हो सका-- 
संवाद था पघोपकघन पे रुप में ही राम चरित्र का एाः अधथ उपलब्ध होता है। 
निम्नलिध्ित सहिताए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं .-- 

। श्री हनुमत्सह्टिता-हनुमान-अगस्तय सवाद : राम गी रामलीला एव 
जल विहार वा वर्णन । 

2 श्रीशिव सहिता-शिव-पावंती समाद तथा अगस्त्य : हनुमान सवाद में 
श्री राम ब अनव गुणों तथा विमूतियां वा! वर्णन, वने-दर्शन एवं वन बेलि वा 
बर्णन। राप्त विलास को देसवर भगवान प्िव ताण्डव नृत्य गो भूस गए। 

3. क्री लोगण सहिता-तिप्पज्ञाद भुनि तथा लोमण संवाद, केवल भांठ 
अध्याय उपलब्ध (5-22 तब ) रास विलास वा वर्णन । 

4. श्री अगस्त्य सहिता--यह बेष्णवों की अतीव प्रामाथिष सहिताओं 
मे परमादरणीय है! इसमे अगस्त्य सुतीदण ग़वाद है। ब्रह्मविधा के निरूपण के 
साथ भिन्‍न-भिन्‍न फलो की भ्राप्ति के लिए विभिन्‍न राममत्रो के स्थास, विनियोग, 
पीलव, बीज आदि का उल्लेल है । 

5 श्रीबात्मीकि सहिता यह रामानन्‍्दीय व॑ष्णवों मी परम श्रद्धास्पद 
है। इसमे देवगुरु वृहस्पति सभी मुनियों के प्रति श्रवण कीर्तनादि सवा भक्ति 
का विवेचन फ रते हैं । 

उपरिलिणतित सहिताओ वे अतिरिवत रामावत-मसम्प्रदायों वे मशुरोपासव 
भक्तों ने अपन सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित स्ंहिताआ को उद्धृत 
किया है। 

4 श्रीशुक सहिता, 2. श्री वशिष्ठ, सहिता, 3 सदाशिव सहिता, 
4. श्री महाशम्मु सहिता; 5 हिरण्य गर्भ सहिता, 6 महासदाशिव सहिता, 
7 पुराण संहिता, 8 आसवन्दार सहिता, 9 बृहत्सदाशिव सहिता, 80 श्री 
सनत्कुमार सहिता । 

इन सहिताआ के अतिरिक्त वैष्णव सम्प्रदायों में उपनिषदो का भी उल्लेख 
है जिनमे राम-कथा के कुछ अश्न प्राप्त होते हैं। ये उपनिपद क्था-तत्त्व की अपेक्षा 
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राम भवित के दृष्टि मे अधिक महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित उपनिषदे महत्वपूर्ण 
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, रामोत्तर तापनीयौपनिषद्‌ 2 मुव्रितिवोपनिषद 3, रामरहस्पोप- 
निपषद 3 रामोपनिपद्‌ 5 श्रीरामपूरंतापनीयोपनिंपद्‌। 
सस्कृत भे राम-कथा संबंधों साहित्य 
महाभारत के खिलभाग ह॒रिविश पुराण मे यह चर्णन प्राप्त होता है कि भद्र 
नामक घादव ने रामायण तामक महाकाव्य की कथावस्तु को लेकर दानव व्रजनाभ 
के नगर वह्मपुर के शाखानगर सुपुर में नाटक खेला । अत्त इसे रामायण की 
कथा पर आधारर्त सव्वंप्रथम नाटक कहा जा सकता है। इसमे यह दिखाया गया 
कि राक्षस राज रावण के वध की इच्छा से अप्रमेय स्वरूप विष्णु का मूतल पर 
अवतार हुआ। लोमपाद ने महामुनि ऋष्य श्ूग को गणिकाओं के साथ अपने 
यहा बुलवामा फिर महाराज दशरप ने ऋष्प ऋण के साथ उनकी पतली छान्ता 
को भी अपने यहा निमन्त्रित किया। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत ऋ्य श्यूग 
तथा शान्ता का वेश उन्हीं के जैसा मटो ने घारण किया था। राजन ।! जो राम के 
समय जीवित थे, वे बूढे दानव भी उन्हें देखकर विश्मित हो गए और कहने लगे 
"उनका रूप तो ठीक उन्ही व्यवितयों क तुल्य है।! रामायण महाकाब्यमुद्दिश्य 
नाटक कृतम्‌ $ 
जन्म विप्णोरमेयस्य राक्षेसन्द्रवधेप्खया ॥6॥ 
लोपपादों दशरप ऋष्य श्ंग महामुनिमु। 
शान्तामप्यानयामास गणिकारिभि सहानध ॥7॥ 
राम लक्ष्मण शत्रुध्ना भरतश्च॑द भारत। 
ऋष्य श्यगश्च शान्ता च त्थाएपैनट कृता ॥8॥ 
तत्काल जीविनी वृद्धा दान्या विस्मय गता.। 
गाचचक्षु श्चतेपा वै रूप तुल्य त्वमच्युत ॥9॥ 
(श्रीमहाभारत खिलभागे हरिवश्षे विष्णुपर्व [3/6-9) 
भास का समय कई विद्वान्‌ महात्मा बुद्ध से पूर्ववर्ती मानते हैं। उनके दो 
नाटक प्रतिमा नाटक' एवं 'अभिषेक नाटक! पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। भवभूति क दो 
नाटको, भहावीर चरित तथा उत्तर रामचरितम्‌ म से उत्तर रामचरितम ने 
विशेषश्याति प्राप्त वी है। इस नाटक मे करुण रस मूर्तिमन्त हो उठा है। करण रस 
को रस राज की पदवी पर अधिष्ठित करन वाले भवमूति ही हूँ। प्रसन्‍न राघव के 
रचगिता गीतगोविन्द के रचयिता जयदव ही हैं या कोई अन्य जयदेव---यह विषय 
पर्याप्त विदादास्पद है। जो भी है, प्रसन्‍त राघव अपने काव्य गुणो स परवर्ती कवियों 
का कण्ठहार बना रहा। अत उनक काब्या में इस नाटक की उक्तियों की छाया 
स्थान-स्थान पर परिलक्षित होती है। थी मुरारि द्वारा विरचित “अनघ॑ राघव', भी 
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अपनी रमणोयता के कारण लोकविश्ुत हैं। हनुमन्‍्न नाटक के प्रणेता श्री हनुमान 
जी है या कोई अन्‍य और, यह विषय भी विवादास्पद है ) प्र्न्त राघव तथा बतर्ध 
राघव के समाव व इसमें शास्त्रीय दृष्टि से रूप के लब्ण प्राप्त नहीं होते। अपनी 
सरसता, मनोरभता, चमत्त्कारपृर्ण घटनाओं उक्तियों एवं यूव्तियों के कारण 
हनूमन्‍त नाटक अनेकों के परवर्ती कवियों का उपजीव्य रहा । 'उन्मत राघव थी 
भास्कर भट्ट कृत एकांकी है जिसमे वणित किया गया है कि स्वर्ण मूंग वध के 
लिए पचवटी स्थित कुटिया से बाहर गए राम की अनुपत्थिति में सोता पुष्प 
चयन करती हुई दुर्वास्ा द्वारा चावित कुज में अविष्ट होकर सृगी बन जाती है । 
लौटने पर सौता को न पाकर राम-वियीग में उन्‍्मत होकर ब्रन्दम करते हैं। 
रामायण साह्वित्य अत्यत विपुल है । पदमपुयण परातालखण्ड में अयोध्या 

माहत्म्य के वर्णन मे रामायण के टीकाकार तायेश भट्ट के अनुसार, यह उत्लेख 
है। 

बापोकत्या दृदि सतप्त प्राचेतसमकल्मयम्‌ । 

प्रोवाच वचतम्‌ ब्रह्मा ततब्रागत्य सुसत्कृत ॥ 

निपाद से राम्ो मृगयाम्‌ चतुमागतः। 

तस्य सवर्धनप्तव भुश्लोक्यस्ट्वम्‌ भविष्यस्ि॥ 

इत्युकत्वा तम्‌ जगामाशु ब्रह्मलोढ़े सनातनाव 

तत सवर्णयामास राखव ग्रथ कोटिमि,॥ 
तागेश भदूद ने कोदिमि का अ्य 'शत को दि लिया तथा कहर कि बाल्मोकि 
में (00 करोड इलोकों की रचते। की । इस सूतल पर केबल 24000 इलोक रह 
गए जिनका महँय ते कुझ लव को उपदेश दिया, शेप ब्रह्म लोक को चले गए । 

बात्मीकि रामाषण ने अतिरिक्त विन्‍्नलिखित रामायथों का परिचय 

श्रीरामदास योड कूत पुस्तक “हिन्दुत्व” मे प्राप्त होता है ((० ।37-43) 

4 महाराभामण: ऐसप्ता कहा जाता है कि बाल्मीकि रामायण आदि 
रामायण नही है। भगवान शिव द्वारा रचित महा रामायण ही भादि रामायण है । 
इसको स्वायम्मूव मन्वन्तर के पहले सतयुग मे भगवान झकर ने पावेती जी को 
सुनाया था। इसमे तीन लाध् प्रचास्र हजार श्लोक हैं जी 7 काण्डो में विभकत हैं; 

2. संबुत रामायण इसके रचयिता श्री नारद जी हैं! इसमे 24 सहक्ष 
इलोक हैं। इसका समरपर है वत-मन्वन्तर का पांचवां सतयुग है । स्वायस्मुद मौद 
शवेख्या का असय इसकी विशेषता है । 

3. अगस्त्य रामायण इसे अग्रस्त्य कवि ने स्वारोगिप मन्वत्तर के दूसरे 
सतपुग मे बनगाथा ) इसकी इलोक सल्या !6000 है । इसमे मानुश्तापप-अश्मिरदेत 
को राम जन्म का हेतु बताया गया है। साथ ही वर्धित किया गया है कि राजा 
जुन्तन्न तथा सिन्धुमत्री दशरथ एवं कौशत्या बने । 
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4. ज्लोमस रामायण - इसे लोमस ऋषि ने स्वायम्भुव मन्वन्तर के | सहल्ल 
वासवखरवे त्रेता मे बनाया इलोत सरया 32000 है। यदा जलन्धर को रामावतार 
का कारण कहा गया है तथा राजा वुमुद तथा वीरमती रानी ही दशरथ कौशल्या 
के हप मे पुरज॑न्म प्राप्त करते है, ऐसा वणित है। 

5 भत्मुल्त रामायण इसे एवं लाख बीस सहस्त्र श्लोकी रामायण को 
सुनीदण ऋषि ने स्वारोधिष मन्वन्तर के [4वें शेता में रचा। भानुप्रताप- 
अरिमर्देत वष्धा इसकी विशेषता है । 

6 सोौपदय रामायण आत्रि ऋषि द्वारा प्रणीत इस रामायण मे 62,000 
इलोक हैं। इसका प्रणयन रंवत मन्वन्तर के 6वें प्रेता म हुआ। यह सप्तसोपान- 
बद्ध है। 

प रामायण महामाला इसका समय तामस मन्‍्वन्तर का दशम शत्रेता 
है। इसमे शिव पार्वती संवाद है तथा 56000 इलोक हैं। इसमे शकर भगवान 
का भरालवेश मे नीलगिरि पर रहना, काक द्वारा कथा सुताना, गरुड उपदेश, 
मुशुण्डिका का गरुठ को समझाना आदि विचित्र कथानक है । 

8 सोहाद रामायण इसको शरमग ऋषि ने वेवस्वत भन्‍्वन्तर के भवम्‌ 
श्रेत्रा अनाया। इसकी इलोक सख्या 40,000 है। इसमे दण्डबरण्य की उत्पत्ति, 
शाप तथा श्रीराम के वहा जाने का हेतु नारद व्यामोह भादि कथाएं है। पशु- 
पक्षियों, राक्षमों एव वानरो की भाषा का विशेष वर्णन है । 

9 रामायण मणिरतन इसमें वशिष्ठ अढ्धती सवाद है | तामस मन्वन्तर 
के ]4वें श्रेता मे इसका निर्माण हुआ | इलोक सख्या 36,000 है। इसमे पचवटी 
की सज्ञा, उत्पत्ति गोदावरी की उत्पत्ति का कारण आदि विशेष वणित हैं। 
अनेकानेक स्रोत्र एव गीताए इसमे अनिबद्ध हैं। 

0 सोम्पं रामायण 62000 इलोको की इस रामायण मे हनुमान-मूये 
का सवाद है तथा इसका रचनाकाल वैवस्त मन्वन्तर का 20वा ज्ेता है। इसमे 
हनुमान जन्म, शुक्र चरित्र, महारानी अजनी हनुमान सवाद आदि विद्येप वर्णन के 
योग्य हैं । 

]. चारद्र रामायण * इसका रचनावाल रंवत मन्वन्तर का 32वा नेता है। 
इसमें 75000 श्लोक हैं जिनमे हनुमत-चन्द्रमा सवाद है। केवट का पूर्व जन्म 
सस्कार, भरद्वाज समांगम सम्पाति चरित्र एवं चन्द्रमा ऋषि का आगमन विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 

2 मेंन्द रामाथयथ इसके 52000 इलोकों म मैन्द कौरव सवाद हैं। 
समय रैवत मन्वन्तर का 2]वा प्रेता है। इसमे रामेश्वर भाहात्म्य, रावण मत्र, 
विभीषण मत्र तथा हनुमान जी का वाटिका प्रवेश आदि विशेष रुप से वणित है। 

3_ स्वग्रस्भुव रामायण स्वायम्भुव मन्वन्तर के 32वें त्रेता में लिखी इस 
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रामायण वे 8000 लोको मे ब्रह्मा-नारद सवाद है। इसमे रावण को मुनि दण्ड 
मन्दोदरी-गर्भ से सीतोत्यत्ति कौश्ल्या हरण, दीघंबाहु आदि के अद्भुत वर्णन है। 

44 सुब्रह्म रामायण वेबस्वत मन्वन्तर के १3वें भेता में लिसी इस 
रामायण मे 32000 इलोक है। प्रयाग माहात्म्य एव अनसुवा-रहस्य विशेष 
प्रसंग हैं। 

5 सुवर्चस रामायण इसके 5000 इ्लोको में सुप्रीब तारा सवाद है। 
समय वैवस्त मन्वन्तर का ।8वा जेता है। सीता दर्शन की तारा को उत्कण्ठा, 
बालि-्तारा सवाद, धुलोचना-विलाप, भरत हनुमान सवाद, धोबी-धोविन सवाद, 
रावण वित्रोल्लेखन पर धान्ता वी घुबली, शान्ता के श्रति सीता का शाप, शान्ता 
का पक्षी बनना, लवबुद्य का युद्ध, सहारावण युद्ध आादि प्रसग विशेष हष्टव्य 
हैं । 

6 देव-रामायण तामस मन्वत्तर क 6वें शैता मे रचित इसके एक लाख 
इलोको में इर्ध-जयन्त संवाद है | इसमें जयन्त का काक बनना, राम परोक्षा, राम 
विजय, भरत विजय, श्षत्रुष्न विजय, हनुमात विजय, अग्रद व्यामोह, हनुमतू- 
राज्याभिषेक, भाषा-परिवतेन-विधि-विशेष वर्णित हैं! 

/7 अ्रवण-राम्रायण स्वामम्मुव सन्वन्तर के 40वें सतग्रुग मं रचित इस 
रामायण में 725000 श्लीक है जिनमें इन्द्र जनक सवाद वरणित है। श्रवण 
बुमार ध्रसग इसकी विशेषता है। 

8 दुरन्त रामायण वैवस्वत मन्वस्तर के 25वें श्रेता में रचित इसके 
62000 इलोको में वशिष्ठ जनक सवाद है! इत्तम भरत महिमा, भरत शपथ, 
भरत विलाप, चूडामणि की क्‍या, मुद्रिका-चूडामणि वा परिवर्तेन हतु, सीता 
दौबंल्य, देवताओं के वान र होने का कारण, प्रयोजन आदि प्रसंग विशेष रूप से 
द्रष्टव्य हैं । 

9 रामायण चम्पू इसका समय श्राद्ध देव मन्वस्तर वा प्रथम श्ेता है। 
इसके 5000 इलोकी में शिव नारद सवाद है। रामायण चित्र वर्णनचम्पू का 
कार्य है! नारद व्यामोह प्रसंग, वोरभद्गर की उत्पत्ति, सती-देह त्याग, दक्ष यज्ञ 
विनाश, श्रिपुर-उत्पत्ति, शिव पावंती विवाह गणेश, कातिकय उत्पत्ति, अदण 
गरुड सवाद, वालनेमि छल इसवे विचित्र प्रसग हैं । 

20, अध्यात्म रामायण यह रामायण एक आास्यान के रूप में ब्रह्माण्ड 
पुराण--के उत्तर खण्ड के अन्तर्यठ्ठ माती जाती है । अत इसके प्रणेता महाँप वेद 
व्यास जी ही हैं। इसके वक्ता एवं श्रोता भगवान शिव एवं उनकी आदि शक्ति 

पावंती जी हैं। सप्तधोपान बद्ध इसम रामवरित्र वर्णन के साथ-साथ पद-पद पर 
भक्ति ज्ञात उपासना एवं सदायार के दिव्य उपदेश हैं। प्रधानता अध्यात्म तत्व 
वी हूँ! है। इसमे भगवान राम सूतिमान “अध्यात्म तत्व हैं। 
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2] क्ामरद रामायण इस रामायण वे रचमिता के विषय मे कुछ ज्ञात्त नही 
मत, प्रमाण दे अभाव में इसे सहपि वाल्मीकि इत शतकोटि राम चरित के अन्त- 
गत मान लिया गया है जो उेवल अनुमान पर आधारित है । इसके काण्डो के नाम 
प्रचलित रामायणो के वाण्डो के नामो से भिन्‍न है जो क्रम से इस प्रकार है () सार 
सण्ड-3 सगगे(2)यात्रा खण्ड-9 सर्ग (3) याग काण्ड-9 सर्ग (4)विलास काण्ड-9 
सर्ग (5) जन्म काण्ड 9 सर्ग (6)विवाह काण्ड-9 सर्ग (7) राज्य काण्ड (पूर्वाद्ध)- 
]2 पर्ग (8) राज्य वाण्ड (उत्तराद्ध ) । 3-24 सर्ग (9) मनीहर काण्ड-8 सर्गे 
(0)] पूर्ण बाण्ड-9 स्ग। इस रामायण में कई अदुमुत एवं विचित्र कथाए हैं। 

22 अब्द रामायण बल्पाण परत्रियादे जुदाई ॥930 वे श्री राणायणाक 
के पृष्ठ 304 पर श्री बी०एच० बाडेर ने अब्द रामायण का वर्णन क्या है। इसे 
उन्होंने श्री गिरघर झत बताते हुए लिखा है कि इसमे भगवान्‌ राम-न्‍्द्रजी के 
जीवन भी अनेक 'रोचक घटनाओं वा वर्णन है। तिथि पंत्र इस रामायण की 
विशेषता है। 

23/24, अप्नि खेइप रामायण तथा लझोमश रासचरिक्र ' इन दोतो 
रामायणों वा वर्णन भी श्री बी० एच० वाडेर ने उपरिलिधित रामयणाक के 
पृ० 302 पर किया है। 

उपरिवरणित रामायणों वे अतिरिक्त सस्कृत के अनेकानेव महाकवियों ने 
राम चरित्र के गाता बनकर अपनी लेखिनी को पुनीत विया। स्थाताभाव वे 
कारण हम वेवल उनमे से कुछ वे नाम उनके ग्रन्थों वे सहित नाम हो परिगणित 
बर रापते हैं। वालिदास वा 'रघुवश्य” भट्टि कवि का 'भट्टि काव्य! वुमारदास का 
"जानवी हेरण' अभिनन्द वा “रासचरित, भोज का रामायण चम्पू क्षेमेन्द्र कय 
*रामायण मजरी' तया 'दशावतार चरित्र' चक्रकवि का जानवी परिणय, मोहन 
स्वामी का “रामरहस्प,' राजशेसर को 'बाल रामायण, द्यावल्यपत्य का “उदार 
राधव', धवित भद् वा आचाय॑ चूडामणि' एवं रविपेण का पद्म चरित अथवा 
पश्मपुराण आदि ग्रन्य अपनी सरसता, रसपेशलता एवं बाब्य-कौशल के वारण 
विशेष रूप से वरेण्य हैं। 

इ्मीकि रामाषण सबधी अनेबानेक टीक्ाओं वी सर्जना भी हुई है । इनमे 
से कतिपय अधोजिधित हैं ()वतक टोका (2) नागोजी भट॒द की राममिरामी 
श्यप्प्य(( 2)पोजितद रफ्ण वी झूष्ण रोइ१(4)कशिदसहाप बी रामायण घिरोमिणो 
ड्पास्प:(5 ) माहेश्वर तीर्थ की तोर्ये स्याख्या (6) कन्दाल रामानुज को रामानुजीय 
व्यास्या(7)वरद राज शृत विवेक तिलक (8) न्पम्वकराज की पूर्माछूत य्यास्या(9) 
रामानन्द तीप की रामायण कूट व्यास्वा | अन्य टीवाओ के नाम हैं () रामायण 
विरोध परिदहार( 2) रामायभमेतु (3) श्रृंगार सुघाकर(4) रामायण सप्त' विम्ब(5) 
मनोरमा । १६90म8 म। स्किशवफुण मे अनुसार इतनो ट्रोकाए और हैं ज॑से 
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अहोवल की 'वाल्मीकि हृदय (2) माधवाचार्य बी रामायण तात्पयं निर्णय ध्यास्या। 
(3) श्री अप्ययदी क्षितेद्ध ने अपनी ब्याख्यामे रामायण को शिवपरक सिद्ध 
किया है। ऐसी भी टीकाए हैं जिनके लेखक अज्ञात है। 

कालान्तर मे सस्कृत से विभिन्‍न प्रान्तों से विभिन्‍न जन भाषाओं का विवास 
हुआ जिनके कवि रामचरित को ओर आहृष्ट हुए बिना न रह सके। बाल्मीवि 
रामायण से निसृत राम वाव्य घारा सस्टृत-वाड ग्मय के समानान्तर फ्रमण पालि, 
प्राइत अपभ्र झ तथा प्रान्तीय बोतियो से दुदर्भनीय गति से प्रवाहित होती रही। 
जैसे विशात मद का जन वर्षा ऋतु में अपने कूलो की सीमा वा उल्लंघन कर 
आस पास वे स्थलों को दूर-दुर तत' निमीनलत कर लेता है उसी प्रकार रामक्या 
वी पावनधारा ने भारतेतर प्रदेशों (मध्य एशिया, जाव। चीने, जापान, इण्डो- 
चाइना, सुमात्ना, ब्रह्मा, स्थाम कम्बोडिया, लका आदि) को रससिक्त क्या। 

प्राइव-वाडस्मय के प्रवेश द्वार पर स्थित पाली मे लिखे बौद्धश्िषिटक (तीसरी 
शत्ती ई० पूर्व ) के दूसरे पिटक सुघविटक 'के खुहक निकाय” में जातक (महात्मा 
बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं) सगृह्दीत हैं। बौद्ध राम को महात्मा बुद्ध का अवतार 
मानते हैं ।इन जातकों में से तीन ! दशरथ जातक 2 अनामबर जातक 3 द्रथ 
कथा तक राम कथा सवधी है। इनमे राम बनतवास, सीता हरण, जययु मृत्यु 
वाली-सुप्रीव युद्ध, सेतुबन्ध आदि वे सकेत मिलते हैं। अन्य बौद्ध प्रल्य जैसे अभि- 
धमम महावि भाषा एवं अश्वधोप के काव्यों मे राम-कधा प्रसगो ने यश्रन्तत्र दर्शन 


होते हैं । 


हिन्दी में राम-काव्य 

अवतारवाद की भावना का विकास सर्वप्रभम “झतपथ-ब्राह्मण” मे मिलता 
है यहाँ प्रजापति क्रम से मत्स्य, कर्म और वराह रूप धारण करते हुए वितरित 
किए गये हैं। एरवर्तों काल में विष्णु, मत्स्य, कूम और वराह अवतार घारण 
बरते हैं | इसके उपरान्त विष्णु क्रमश राम गौर कृष्ण वे रूप मे अवतरित होते 
हैं ( इस प्रकार आरम्भिव' आख्यानो म बीर और क्षत्रिय योधा ने रूप मे वणित 
राम विष्णु के अवतार माने जाने लगे ओर धोरे धीरे उनमे ब्रह्मत्व की स्थापना 
हो गई । महाभारत म और पुराणों मे उन्हे इसी रूप में वर्जित किया गया हैं। 
जहा तक रामभकित के साम्प्रदायिक रूप का प्रश्न है वह आठवी दताब्दी पश्चात्‌ 
आरम्भ हुआ और अब तक अविच्छिन्त रूप से चला आ रहां है।इस लगभग 
बारह सी वर्षों के इतिहास को हम तीन युयों से विभाजित कर सकते हैं -- 

3 आलवार युग (800-]00 ई०) 

2 आचार युग (00-400 ई०) 

3. रामावत्‌ युग (!400--आधुनिक वाल तक ) 
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गुप्त साझ्राज्य वे पतम ने बाद उत्तर भारत में भागवत धर्म वा हास होने 
लगा अत वैष्णव साधना वा गढ़ उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया। यहाँ 
आलवारो ने रामभवित वो अक्षुण्ण बनाये रखा। सातवी-आठवी झताब्दी ने 
सगभग दावराचार्य ने अद्वैतवाद का निरूपण क्या पर उनका मामावाद भविति 
के सन्तिवेश वे लिए उपयुवत न था बयोवि मायावाद सगुण भवित बे मार्ग में 
बाध्तव था । रामानुजाबाय ने विशिष्टादंत वी प्रतिष्ठा बी और यह प्रतिपादित 
किया कि चराचर जगत उस ब्रह्म गा अध् है जिसे भवित ये द्वारा प्राप्त विया 
जा सकता है। उनका सम्प्रदाय थ्री सम्प्रयदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसम 
विष्णु या मारायण वी उपासना पर बल दिया गया था। इसी सम्प्रदाय में श्री 
राघवानद जी हुए इन्हीं के शिप्य रामानन्द एक युग-प्रवर्तक आचार माने जाते 
हैं। इन्होने लक्ष्मी-नारायण के स्थान पर राम सीता को भ्रमुखता प्रदान वी। 
इसी रामानम्दीय वैष्णव परम्परा में कबीर और तुलसी का आविर्माव हुआ। 
कबीर ने निर्मुण राम की उपासना को श्रेष्ठ बनाते हुए निर्मुण सम्प्रदाय वी नींव 
रखी । इसवे विपरीत तुलसी ने राम वी सग्रुण भवित को सर्वोत्तम सिद्ध करते 
हुए रामभवित शाखा की स्थापना की । 

यद्यपि तुलसी से पूर्व भी राम-भकक्‍त कवि हुए थे परन्तु उनमे से अधिकाश 
का राम-साहित्य प्राय अप्रकाशित और अप्राप्य है। प्राप्त साहित्य मे विष्णुदास 
द्वारा वात्मीकि रामायण का हिन्दी रूपा न्तर, ईएवर दास कृत भरत मिलाप और 
अगद पैज, मुनि लावण्य द्वारा रचित रावण-मन्दोदरी सवाद, जिल्तराज सूरिकृत 
रावण-मन्दोदरी सवाद, प्रह्मजिन्तदास का रामचरित या रामरास हनुमन्तराय 
तथा सुन्दरदास इृत हनुमान चरित महत्वपूर्ण हैं । 

रामभक्ति शाखा की महानतम विमूति महाकवि तुलसीदास हैं। डा० 
प्रियर्सन के अनुसार बुद्धदेव के बाद भारत मे सबसे बडे लोकनायक तुलसीदास 
थे । डा० हजारीप्रसांद द्विवेदी के अनुसार लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय 
कर सके । बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता मे समन्वय की चेष्टा है और तुलसीदास 
भी समन्वयवारी थे,उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और 
धास्त्र का समत्वय,गृहस्थ ओर वैराग्य वा समन्वय, भवित और ज्ञान का समन्वय, 
भाषा और सस्कृत वा समन्वय, निर्गुण और सग्रुण का समन्वय, कथा और तत्व- 
ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चाडाल का समन्वय, पाडित्य और अपाडित्य का 
समम्वय--'रामच रितमानस” आरम्भ से अत तक समन्वय का काव्य है। 

तुलसी के राम अधम उद्धारण हैं जो हृठ्पूर्वक पापियों का उद्धार करते हैं। 
उन्हौने रूप की अपेक्षा नाम को श्रेष्ठ बनाया है। उनते अनुसार 'ब्रह्म-राम ते 


नाम बड़ है अर्थात्‌ निर्मुण भाव से भजन किया गया हो या सग्रण भाव से नाम 
की महिसा से कोई सदेह नहीं। 
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उस युग मे प्रचलित ऐसी कोई भी कांव्य-पद्धति नहीं थी जिम पर 
तुलसी ने अपनी छाप ने तगाई हो । चद वे छृप्पय, वबीर वे दोहे, सूर के पद, 
जायती की दोहा-घौपाउया, रीविवारों के सर्दया-कवित्त, रहीस वे वरवे, गांव 
वाली ने सोहर आदि जितनी प्रवार वी छन्द पद्धतिया उन दिनों लोक में प्रसिद्ध 
थी सबको उन्होने अपनी सारग्राहिणी प्रतिभा के बल पर अत्मसात्‌ किया । 

रामनरितमानस कया-काब्य की दृष्टि से अनुपमेय है। दार्शनिक मत की 
विवेचना और भक्ति-तत्व की व्याख्या भी इसके महावाव्यत्थ को घूमिल नहीं 
कर सके । महू उनकी असाधारण काव्य-कौशल सम्बन्धी दक्षता का ज्वलत 
प्रमाण है कि दर्मंभ और भवित के अपूर्व मिथण द्वारा उन्होंने अपने काव्य को 
भव्यता प्रदान की है ( शुष्ता तत्व-शाव तुलसी को दभी भी नहीं भागा । जब 
कभी उसकी चर्चा करते हैं तो ३वित्वमय वाणी ग्रहण करके । उपमाओ और 
रूपनी मे प्रयोग से उन्होंने अपने विषय को अत्यत प्राजल, सरस और अभल 
बनाया । 

चरिम्र-चित्रथ में तुलसी वेजोड हैं, उनवे सभी पात्र हाड-मांस के बने हमारे 
जैपे ही हैं। उनमे जो अलौकिकता है वह भी मधुर और निवात स्वाभाविक है । 
उनके पाशो के प्रत्येक! आचरण में कोई-ब-कोई विशेष ध्येय होता है। मानव- 
जीवन ने क्सी-न-विसी पक्ष को वे आलौकित करते हैं अथवा क्मी-न-किसी 
सामाजिक या वैयवितर कुरीति वी कदु आलोचता । लीला के लिए लीला गान 
उन्होने वहीं नही विया, वे आदर्श वादी थे और अपने काव्य से भावी समाज की 
सृष्टि कर रहे थे। आज का उत्त रभारत तुलसी द्वारा विभित हुआ है, वही इसके 
पेडदढ हैं) 

भाषा की दृष्टि से भी तुलसी सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य मे अपना साती नहीं 
रखते। उनवी भाषा जितनी लौडिक है उतनी ही शास्त्रीय भी। सल्कृत के 
मिश्रण ने उसे अपूर्व साधुये, घ्वन्यात्मकता, सगीतात्मकता और साहित्यिक्ता 
अदान की है । उत्वी भाषा ग्राय वियय के अनुरूत परिधान एहनदी चलती है 
तुलसी से पहले किसी ने भी इतती मजुल और परिमाजित भाषा का प्रयोग 
नहीं क्या था। 

भत्त में हम डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों मे कह सकते हैं, “ठुलसीदांस 
कवि ये, भक्त थे, पडित-सुधारक्‌ थे, लोक भायक थे और भविष्य के द्ष्टा थे 
इन हूपों में उतका क्योई भी रूप किसी से धटकुर नहीं यही कारण है कि 
उन्होंने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की 
जो अब तक उत्तर भारत का मार्यनद्शंक रहा है और उस दिन भी रहेगा जिस 
दिन दीन भारत का जत्म होगः ह* 

तुलमीदास जी की निम्वलिखित रचनाएं प्रसिद्ध हैं --- 
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() दोहावली (2) ववितावली (3) गीतावली (4) रासउर्तिमानस (5) 
विनय-पत्षिवा (6) रामलला नहछू (7) पाती सगल (8) जानकी मगल (9) 
बरदै रामायण (0) वैराग्य सदीपिनी () इृष्ण गीतावली (2) रामाज्ञा 
प्रदनावली । 

तुलसी के काव्य मे राम-भवित वी परम्परा और उसवा उत्वर्ष चरमसीमा 

को छू चुका था। उनवे पश्चात्‌ रामनाव्य वा कुछ समय तड समुचित विवास 
ने हो सका । इस घासा दे परवर्ती कवियों में तुदसी वे समकक्ष अन्य कोई कवि 
आ नही सवा। परवर्ती रामभवत कवियों में अग्रदारा ([स० 632) नामादास 
(स०657) प्राणचद चौहान(स० 667) हृदयराम (स०680) ओर लाल- 
दास थी गणना वी जाती है। अग्रदाम ने ध्यान मजरी रामध्यान मजरी, कुड- 
लिया नामक रामक्था सबधी ग्रथ लिखे। भवतमाल के रचियता नाभादास ने भी 
रामभक्ति विषयक अनेक पदा वी रचना दी प्राणचन्द चौहान ने रामायण महा- 
नाटव और हृदमराम ने हनुमन्‍्नताटक की रचना की ) दालदास ने अवधविलास 
नामक रामकाब्य लिखा। तुलसीदास तथा उनके परवर्ती भक्त कवियों वे' पश्वात्‌ 
रामवाव्य वी रचना करने वालो म केशवदास का नाम उलेखनीय है। केशव 
ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामचरितमानरा से प्रेरणा प्राप्त वरके एक 
प्रवन्ध वाब्य व रूप मे रामसन्द्रिका वी रचना वी ) सद्यपि वेशव एक उच्चकोटि 
के विद्वान और क्विये तथापि प्रवन्धक्राव्य की दृष्टि से रामचन्द्रिका सफल 
महावाब्य नही कहा जा सकता। उन्होने अनेव प्रदार वे छत्दी की योजना और 
विविध अलकारो के विधान मे पाडित्य प्रदर्शन की चेप्टा की । फलस्वरूप कथा 
की प्रवन्धात्मकता को पग्र पग पर आधात पहुचा है। काव्य की दुरूहता के कारण 
उन्हे “कठिनकाब्य वा प्रेत! वी सज्ञा आलोचबोने प्रदान वी। जो प्रसय 
“मानम' मे बहुत मनो रम, सरस और भावपूर्ण हैं वे केशव की रामचन्द्रिका मे 
शुप्क, नीरस और आभाहीन हो गये हैं। भक्त न होते के कारण उन्होने राम को 
मर्यादा पुरुषोत्तम वे रूप मे नहीं प्रत्युत राजकुमार तथा महाराजा के रूप मे 
अक्ति क्या है। राम और सीता का आदर चित्र प्रस्तुत न कर के उन्हे साघारण 
प्रेमी प्रेमिका बे रूप मे अवित क्या । 

। केशव अलकारदादी कवि थे अत उन्होने रामचन्द्रिका मे भावो तथा रसो 
की व्यजना वी ओर अधिक ध्यान नदेकर अलवार प्रदर्शन को हो अधिक 
महत्व दिया है। उत्प्रेज्ञा, श्लेप आदि अलवारों की असयत थोजना से उन का 
प्रद्ोति वर्णन अस्वाभाविक और सीरस हो गया है। तुलसीदास ने भक्तिकाल मे 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो लोक सगरही स्वरूप मानस मे चित्रित किया था, 
वह रीतिकालीन श्गारी कवियो की मनोवृत्ति के अनुकूल नही पड सका । फल- 
स्वरूप यद्यपि इस काल में राघा और दृष्ण के नाम पर अनेक आुगारी रचनाए 


42. मध्यकालीन बोध मे आधुनिक सन्दर्भ 


निमित हुईं तथापि राम तथा सीता को लेवर कोई प्रमुख रचना न तिसी जा 
सवी फिर भी कुछ बवियों ने इस काल में राम क्या सम्बन्धी वाज्य प्रस्तुत विए। 
इन कक्यों मे रीवा मरेश महाराज विश्वनायसिंह, अयोध्या के महत रामचरण 
दास और जीवाराम वा नाम लिया जा शबता है। महाराज विश्वनाथसिह ने 
रामस्वयवर नामक प्रवधकाव्य तथा आनन्द रघुनदन नामव नाटव लिखे । 
रामभकत शासा म रहस्य साधना वे व्यवस्यित प्रवतंक “मानस” के दीवा- 
बार जानवी घाट अयोध्या वे श्री रामशरण दास वहे जाते हैं। इन्होंने हास्य भाव 
या मधुर भाव वी उपासना चलाई । राम को पति वे रूप मे और अपने को पात्र 
मे रूप म इस उपासना में भक्त बल्पित बरता है साथ ही वह सोता जी स सपली 
वा भाव दृढ़ बरता है। रामशरण दास ने बहुत से ग्रन्थों यो प्राचीन बताबर 
रहस्योपासना को भ्राघीन सिद्ध जिया है । इस सम्प्रदाय का नाम स्वयुखी धासा 
है। इस छाख्ता मे निम्नलिसित ग्रन्थों की वल्पना की गई है --() लोमश 
सगिता (2) हनुमनत सग्रिता (3) अमर रामायण (4) भुशुद़ि रामायण (5) 
महारामायण (6) वोसल खड़ (7) रामनवरता (8) महारासोसव। 
यान्‍्त भाव की उपासना वो सस्ति भाव वी उपासता से परिणित पर चिरान 
छपरा के जीवाराम ने तत्सुसी शासा का अवर्तत किया इस उपासना का अधिह 
प्रचार अयोध्या के लक्षमण ज़िला वे श्री युगलामन्य शरण ने क्या । रीवा मे 
महाराज श्री रघुराज सिंह भी इनके प्रभाव मे थे। उन्होने चित्रयूट मे प्रमोदवन 
आदि साथी भावोपासना मे! अनुरूप कई स्थानों वा निर्माण कराया। चित्रकूट 
बृल्दावन वा केलिरुज हो गया। ये लोग कृतरानिवास को अपना आदि आचार्य 
बताते हैं जिनवे नाम से शपानिवास पदावली छपाई गई है ! इस प्रकार रीतिवाल 
की परिस्थितियों क अनुकूल न होने पर भी रामकाव्य घारा इस युग में भी सर्वेषा 
सूखने नही पाई है । 
आधुनिव वाल में राम ये चरित्र को लेकर अनेक काब्यो की रचता हुई। 
920 ई० मे वाल्मीकि रामायण तथा तुलसी के रामचरित मानस को आधार 
बनायर श्री रामचरित उपाध्याय ने रामचरित चितामणि नामक प्रबन्ध काव्य 
की रचना की । महावाव्य मे झास्त्रीय लक्षणों ये होने पर भी यह इस दृष्टि से 
इसे सफल डृति नही कहा जा सक्‍ता। 937 ई० में रामनाय ज्योतिषी ने 
रामघन्द्रीदय काव्य की रचना ब्रजभाषा में वी। इस मे झ्छगार रस की प्रधानता 
है । इसमे राम सीता को साधारण नायक नायिका के रूप मे चित्रित किया गया 
है। बैदेही बनवास में अयोध्यासिह उपाध्याय हरिऔष ने राम को एक आदर 
राजा और सीता को आदर्श पत्लि के रूप मे प्रस्तुत किया है । आधुनिक युग की 
नवीन विचारधारा व अनुकूल इसमे परम्परागत रामक्था को अधिक वृद्धि 
ग्राह्म बनाने का प्रयत्न क्या है । 
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तुलसी के 'मानस' वे पश्चात्‌ रामवाय्य परम्परा में 'सापेत' ही एक मकर 
महावाब्य माना जा सकता है इसकी रचना मैवितीशरण गुण ने वी है। गुप्त 
जी ने रामकथा को वर्तमान युग की वौड्धिक विचारघाराओ के अनुमार भव्य सूप 
देने का प्रयास विया है। 'सावेत' मे गुप्त जी ने यद्यपि उमिला और सशमध के 
चरित्र वो प्रमुख स्थान दिया है किर भी राम और सीता वो उनते उच्च स्थान 
से नीचे नही उतरने दिया । गुप्त जी वेष्णव कवि थे । सत्र के प्रति उने हृदय में 
अगाप भवित और श्रद्धा ची । राम के ब्रह्मत्व में विश्वास रपते हुए भर उन्‍होंने 
राम को एक आदर्श महापुरुष ने रूप से अक्ति क्या है। 
बलदेव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित 'सावेत-सत' भी रामवया भम्दन्धो प्रदवन- 
काव्य है इसमे भरत को नायव ये रूप में नित्रित प्रिया गया है। टन | 
अतिरित कुछ सडकाव्य भी जिसे गये हैं जिन वा सम्पप समझा मे है। 
बलदेवप्रसाद मिश्र कृत 'वौशल-किशोर' में राम की पिशोराउस्वा का वर्षन है। 
सैधिल्रीशरण गुप्त द्वारा रचित 'प्चयटी' में राम-वक्षमण्ञ बौर औठा देवर 
जीवन तथा शुर्पणला के साथ राम और लक्षमण के सगद करे अभ्यदा बदाड 
की गई है। निराला इत 'राम वी धावितपूजा/ मे राम बे पीर, दग्ूप- दौर दीर 
+प वा अकन हुआ है। पत जी ने भी 'ुष्पोत्तम रामः (967£) 8 मुडबात 
वी गौरव गरिमा को चित्रित किया है। 
इस प्रकार रामक्था पुरातनकाल से लेकर वर्बे माटद्पठ ह% ४: 
भारतीय याव्य को अनुधाणित करती चली आ रही है। हि दर 2 
कवियों ने भी भर्यादा-पुरुपोत्तम राम के पावन चल मे अ्प्रशवद है 
पाचवी थत्ती से प्रवर सेन से महाराष्ट्री प्राइव भ कनृनन/ सास झा; |। 
की। इसमे याल्मीकों रामायण के युद्ध काण्ड की क्याड़ा 75 कब ६ है बचना 
वर्णन है। प्राइत मे विमल सूरिशृत 'पंउम चरित्रः गाड़ी मय ६ धि प्रकिवार 
वाल्मीकी रामायण वा । इस चरित-काब्य में प्रौगणिद्र दा कै 682 स्व मे 
के सक्षणों का समावेश है। ववि ने क्चा उस्तु पर दिल 4 पास्तीय बम दोनो 
बुद्धिवाद ये धरातल पर प्रतिष्ठा वी है; इसके अविडि वरत् उगफो 
“अदूभुत रामायण' जैन उत्तर पुराणों, सीदा उरिकिद कम ८ ता भा बर्शन 
होती है । प्रवर सेन पा सेतुब्ध, महेधर वा होश समन #९५॥ ह्द्दी में श्राप्त 
मेहापूरित चेरित्रम भी रामक्था से महित होवाहै। मनाउप बस घरचण्ण 
अपर दि स्थयम्मूदेव शत परम चरित से हे 
इस कृति बा अन्य प्रसिद्ध नाम हा महनीयका स्वम्दीजत है । 
मान्यता है कि इस रामायण मे तुलसी ढ) १, ४ है। र॒तियय विद्वानों की 
के सतानुसार जिस घूवर छषत्र मे गोस्काओर को 2 किया होगा बयोकि राह्रल जी 
परो में 'रवयम्भू रामायण” पढ़ी जाती क। .... मिरया मुनी थी, वहां जद 
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दक्षिण भारत की सर्वाधित व्यापव' भाषा तक्‍िल मे 'वस्ब रामायण वा यही 
महनीय स्थात है जो उत्तर भारत में रामचरितमानस का । वम्बन्‌ कवि ने 
इसकी रचना सन्‌ 880 दे आसपास वी। झलिवाहन स० 800 दे पास्युन मे 
श्रीरमम वे प्रसिद्ध क्षेत्र तथा मन्दिर मे जब यह रामायथ वहा एक्थ्रित विद्वानों 
को सुनाई गई तो श्रोताओं ने सकी भूरि-मूरि अश्वसा करते हुए कवि को 'कवि 
चक्रवर्ती” की उपाधि से विमूषित दिया। इस रामायण में बात्मीकी रामायण वे 
प्रथम छह वाण्डो वी क्या ग्रहण थी गई है। यह रामायण अनुवाद मात्र नही है 
प्रत्युत्‌ तमिल भाषा का स्वतन्त्र महाकाव्य है। 

तैबुगू साहित्य में राम क्या को शी स्थान प्राप्त हुआ है अत राम क्या 
से सम्बन्धित इस भाषा में लगभग चार यो रचनाए हैं। इनमे से कुछ 4 नाम 
निम्नलिसित हैं। ] नन्‍्नया वा राषवाम्युदम 2 तिकाना का निर्बंचनोत्तर 
रामायण, 3 एरिना वी सक्षप रामायथ, 4 गीनबुद्ध रंडिड की रगनाय रामा- 
यण, 5 ककटि पापुराज की उत्तर रामायण, 6 हुलबि' भास्पर की भास्कर 
रामायण, 7 गोपीनाथ वेंकट दी गोपीवाय रामायण 8 कूमरि तिस्मववि वी 
अच्च तेलुगु रामामण, 9 आतुबुरि मोल्ला की मौजल रामायण, 40 अल 
राजु रामभद का राघवाम्युदम, ]] बद््‌टांविरदाराजु वी द्विपद रामायण, 2 
रघुनाथ नायव वी रघुनाथ रामायण, 3 श्रीपाद हृष्ण मूर्ति क) रामायण, 
4 विश्वनाथ सत्मनारायण का रामकत्प वृक्ष 

तेलुगु वा राम-वाव्य । बी सदी के आदि कवि नत्तया रो लेघर अब तक वे 
अनेकों बवियों द्वारा लिया गया है। इत सब रामाबणों वा प्रमुप आधार प्राय 
वाल्मीकी रामायण ही है। 

मलबालम में रचित “इरामचरित'या रामचरित सबसे प्राचीन है। भ्रावण- 
कौर वे किसी राजा ने इसकी रचना /4वी झती में की थी। इसमे बात्मीकी 
रामायण पी युद्ध काण्ड तक की कथा का विवास किया गया है रन्‍्नड की अन्य 
रामायग्ें सरइत वी राघायण वे अनुवाद मात्र हैं। रामाठुजन एपुतच्छन इत 
“अध्यात्म रामायण” भी सस्दृत की अध्यात्म रामायण का रूपान्तर है कस्तास* 
रामायण तथा 'बेरलवर्मा रामायण' वाए्मीकी रामायण का स्वतन्त्र अनुवाद है। 

कल्नड़ भाषा मे 'पद्मम चरिउ' को आधार बना कर लिखी गई मागादत्त की 
“पम्परामायण” (रामचन्द्रचरित पुराण) पर्याव्त प्रसिद्ध है। तोरवे निवासी कवि 
नरहरि कृत 6वी शती मे रचित 'लोरने रामायर्णा सर्वाधिक प्रसिद्ध है इनका 
अन्य नाम 'वत्तलेश्वर है और इन्हे कुमार वाल्मीकि की पदवी से विमूषित किया 
गया था । उन्होने अध्यात्म एव आनन्द रामायणों को अपना उपजीव्य बताया। 
'मेरावण-क्लग' मे चार सधियों से हनुमान दारा मेरावण-वघ का वर्णन है। इसके 
अतिरित वन्‍सड में तिरूमल बैद्य और योगेन्द्व ने दो उत्तर रामावणों की भी 
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रचना की । 

श्री राम कथा सम्बन्धी साहित्य असमिया भापा मे प्रचुर मात्रा में प्राप्त 
होता है यथा 
- साघव कदली रामायण कृत माधवकदली 4वी पू० 
झकर देव !4वी पू० 
माधव देव  6वी शी 
अनत कदली इृत रामायण 6वी श० 
दुर्गाव कृत गीति रामायण 6वी शती 
अनत ठाकुर आता की कीतिनिया रामायण 7वी झती 
रुघुताथ महन्त की गद्य कथा रामायण 7वी शत्ती 
रघुनाथ महन्त की अद्भुत रामायण 7वी झती 
रघुनाथ महन्त की शत्रुजय 7दी शती 

0. गंगाराम कृत सीता वनवास 7वी शती 

]] भवदेव का अश्वमेघ यज्ञ 

42 असमिया कृतिवास पण्डित कृत अगद-रावण 

3, घनजय का गणक-चरित्र 

इनवे अतिरिवत [6वी छठी मे रामचरित के आधार पर निम्नलिखित 
नाटक भी लिखे गये । * 

]. राम विजय नाटब (सीता स्वयवर) श्री शकर देव इत 2 राम भावना 
आनन्द कन्‍्दली छत सीता पात्ताल प्रवेश तथा अहिरावण बच्च । 

बगला में अधोलिसित रामायणों की रचना हुई । 

]. बृत्तिबासी रामायण (5वी छ०) 

2. रामरसायन (रघुनरदन गोस्वामी ) 

3 चढ«ा्रावली छृत रामायण 

4 रामानन्द इत राम लीला 

5. वविचन्द्र अगदेर बेर 

6, जगतराम कृत रामायण 

सबसे अधिक प्रसिद्ध झृतिवासी रामायण ही है जो जनता का कण्ठद्वार बनी 
हुई है। मह बगला वे प्रस्यात छन्द 'पयार' मे है तथा इसमे कई अद्भुत कथाओं 
का मिश्रण है जैसे हनुमान जी का सजीवनी लाते समय सूर्य की कोख में दबाए 
रखना ताकि सूर्योदय न हो । 

डडिया भाषा मे रचित दण्डी रामायण या जगन्मोहन रामायण की अत्यधिक 
महिमा है। इसके रचमिता बसराम दास (5वीं धर०) को उल्तलल वाल्मीकि 
को उपाधि रे विभूषित किया गया है। विलक रामायण एव विचित्र रामायण 
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भी पर्याप्त लोक प्रसिद्ध है। 

मराठी में रयित एफ्नाथ जी वी भावार्थ रामायण जो 40,0000 ओवियो 
(मराठी वा एवं छद) में छन्दोवद्ध है महाराष्ट्र मे अतिशय प्रिय है। बाल्मीकि, 
अध्यात्म आनन्द रामायणों एवं योग वशिष्ठ आदि अनेक ग्रभो मे वणित व थाओं 
की चुन कर यवि में एक अद्भुत मौलिक रामायण की रचनतानी है। इसका 
रचना बाल रा० 645 से 655 थे थीच का है। पूरी वी पूरी रामायण एक 
रूपक भी है। जैसे बौदत्या -सिद्धियां, कबेयी #+अविद्या, सुमित्रा -्शुद्धमेथा, 
मन्परा+-वु विद्धा, लक्षमण5-आत्मबोघ, भरतरू- भावाय॑, राम--पूर्ण आनन्द 
बिग्रह । 

मराठी में अन्य राम कथा विपयव साहित्य निम्नलिप्तित है :-- 

! मुकक्‍्सेरार छत रामायण जिसमे 725 श्लोक है। 

2. श्रीधर शत राम विजय (स० 760) 

» समर्थ रामदासजी शत सुन्दर काण्ड एवं मुद्ध काण्ड तथा अनेक अमग 
पद, वरुपाष्टक, स्तोत्, सर्वेया आदि । 

4 मोरोपन्त (786-85) बढ्ढे विख्यात विद्वान, साहित्यज्ञ, छन्द 
दास्त्र में निष्णात राम भक्त थे। 

इन्होने 408 रामायण्णें लिझ्ी थी जिनमे से कुछ तो बहुत ही छोटी दस बीस 
इलोफों की हैं और छुछ दो-चार सहस्न श्लोको मे रचित हैं। इन शंद की इलोक 
संख्या 46,000 के लगभग होगी। इनकी रामायणो वे नाम छत्दो पर है जैसे 
आर्या रामायथ, अनुप्दुक रामायण, विद्युन्माना रामायण, दिण्डी रामायण 
इत्यादि। प० लक्ष्मी रामचम्द्र पागारकर के अनुसार, “मोरोपन्ती रामायण 
मानो विश्ववर्मा बी अद्भुत सुष्टि है ।/” 

गुजराती मे रचित रामकथा विषयत्र साहित्य मे सबसे अधिक प्रसिद्धि 
गिरिधर दास बृत (8वी झती) रामायण को प्राप्त हुई। अन्‍य रामक्था गायक 
हैं 76 श० के भालण, उद्धव एवं रत्नेश्वर, 8वी द्ा० के प्रीतमदास, 9वी शा ० 
के रणछोडभकत । 

रामकथा क॑ गायक भारत की उपभाषाओ में भी विद्यमान हैं जिनके नाम 
और क्ृतिया निम्नलिध्षित हैं । 

], प० चन्दा झा मृत मैथिली रामायण, 2. आचार्य रामलोचन दारण 
बृत मैथिली रामधरितमानस, 3. दुर्गेशकर प्रसाद सिह इृत भोजपुरी रामायण, 
4 हाडोती में रामायण, 5 नेपाली में भानुभवत, (97] से 924 वि०) की 
रामायण तथा अध्यात्म रामायण का नेपाली अनुवाद, 6. हरियाणवी में अहमद 
बरूुश थानेसरी झृत रामायण, 7 पजाबी मे स० 662 से लेकर स०07-]9 
तक रामक था साहित्य की सर्जना होती रही। (लेखकों तथा उनकी इृतियो के 
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नामों के लिए देलिए सारणी 'ख' 8, सिन्‍धी म भक्त कोकिल इत को किल कलख। 
फारसी मे रचित रामायण निम्नलिखित हैं 
| मुल्ला अब्दुल कादिल वदायुनी (589 ६०) कृत बाल्मी कि रामायण 
का पद्यबद्ध अनुवाद, 2 फ़ारसी गद्य में रामायण (334 ई०), 3 मुल्ला 
मसोहि इत रामायण मसीहि 620 प्रकाशित 899 ई०, 4 चन्द्रभान बेदिन 
कृत चेदिल रामायण (१690 ई०), 5 अमर सिह कृत रामायण अमर प्रकाश 
(705) 6 अमानतराय कृत रामायण, 7 बेलीराम मिश्र सुपुत्र रामदास कृत 
रामायण (864) । 
ससार वो अन्य मापाओ म॑ भी रामक्था निवद्ध हुई जैसे अग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, 
स्पेनिश, डच, रूसी । फ्रेचँ मे सन्‌ 903 भें आ० रूसेल ने वाल्मीकि रामायण 
का अनुवाद क्या। 950 मे कु० शारलोत बोदविल ने मानस के अयोध्याकाण्ड 
को अनूदित किया । रुसी विद्वान वारात्तिकोव द्वारा रामचरितमानस का रूसी 
अनुवाद भी प्रशसनीय है । चीनी भाषा को रामायण द सबसे प्रथम अनुवाद का 
गौरव प्राप्त होता है। यह अनुवाद सन्‌ 25 मे हुआ था। इण्डोनेशिया के कवि 
योगीश्वर ने 9वी श० मे “रामायण का काविन्‌” की रचना को | हमारी इस श्ती 
में रामायण का सिहली अनुवाद सी० डान वैस्टिमयन ने किया । 


राम-काग्य परम्परा मे 'पोदपेप रामायण' का स्थान 
सुकवि नरहरदास वारहट के जीवन के विषय मे अन्त साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य 
के आधार पर वेवल कतिपय तथ्य प्राप्त होते हैं जो निम्नलिखित हैं --- 
ये रोहडिया शाखा के चारण 'लव्खा' जी के सुपुत्र थे। ये जोधपुर नरेश 
सहाराजा गर्जासिह दे आश्रित थे । राज कृपा से इन्हे 'टहला' गाव उपहार ने रूप 
भे मिला। इनको कोई सम्तान नही थी । छोटे भाई का नाम ग्रिरधरदास था। 
इतवा जन्म स० ]948 के लगभग हुआ । 
अवतार चरित्र के अन्त में उनके अपने कथन से विदित होता है कि उन्होंने 
अवतार चरित्र पी क्षमाप्ति स० 733 मे की 
सत्तरह से तैतोस नियत सवत्‌ उत्तरायनआा 
ऋतु ग्रीपम आपाढ मास पक्ष कृष्ण सुपावत ।) 
बनि माठे तिथि भोमवार-सिधि जोय समगल ॥ 
पुहकर रन्‍्य प्रसिद मध्य पूजित मुवमडल 0 
अवतार चरित्र घोईसए, विजय सुजस जग वित्यरयौ ॥॥ 
बविदास दास नरहर सुकवि, कृत उधार अपनौ करयो 


(अववार चरित्र, १ृ० 520) 
कि की जाति 'वारहट' है जता कि कवि स्वय बहता है 


48 मध्यकालीत बोध के आधुनिक सन्दर्भ 


चारन जाति सुवारहट | 
नरहरि मति अनुसार ॥ 
में साथर परत लगथो। 
कहन चरित अवतार ॥ 

(अवतार चरित्र, १० 4) 
ऋषि श्रणीत प्रल्यो का आधार बनाकर उन्होंने अपन इस ग्रत्य वा तिर्माण 
किया -+ 

जथा सकति नरहर सुकवि | कहि अवतार सरूप ॥ 
जिहि जिंहि ग्रन्थनी जे सुने | रिप प्रनीत अनुरूप ! 
बढ (भ० च०, १० 5) 
कवि के अनुसार इस ग्रल्य मं 686। (6864) छद है। पुराणा म॑ से जो 
मुछ कवि ने सुना उसी का उन्हाने वर्णन क्या है। 
सोर सहस अरू आठ से । इक॑स्रठुठ ऊपर आनि ॥ 
छद भुष्टु पर करि सकल। पूरन ग्रथ प्रमानि ॥ 
मैं जोई सुन्यो पुरान मं ! कृत सोइ वर्णन बीन 
श्रीतरा पाठक हेत सौ। पावे भक्ति प्रवीन॥ 
[अ० च०, पृ० 52) 
कवि के गुर का नाम गिरिधर दीक्षित” था 
य भ्रथम गुर देव से व सुदददय विधाय प्राप्यान्यह_॥ 
श्रीमत्‌ मज्ञ सु दीक्षित गिरिघर त स अ्रसादेवर ॥ 
तद्विप्ट स पथ बराव्य करण विध्नस्म हरण पर ॥ 
श्री सुर सेव्य पदारविद विमल सरणागत यास्यह्‌ ॥ 

(अ० च०, पृ० !) 
ब्रह्मा विध्यु अस विश्वनाथ ऋषि सहस अदूयासी ॥ दा 
अमर वकीटि तंतीस पर परालयग परगासी। 
नव दुर्गा नवनाथ द्विज सुग्र/ ग्रिरघर दीक्षित ॥। 
दया करहु मुह जानि दास हरि विघ्न मात हित ॥ 
जक्ीडा सुकृष्ण जदुनाथ वी, जो पुरानमति जानि ही ॥ 
हरि हपा जन्म उद्धार हित, बुद्धि प्रमान वपानि हो ॥॥ 

(अ० १०, १० 389] 
कवि ने ऋषि प्रणोत ग्रयो का अध्ययन किया ऐसा उपरिलिपित सदर्भों से ज्ञात 
होता है। निश्चित ही उह्ोन गुरु मुख स या स्वय वद उपनिपद्‌ पड्विद्या आदि 
का जान प्राप्त किया । थुराणा वा वारम्थर क्यन से स्पष्ट झात होच है 
कि उनके ब्रन्य का मुख्य आधार पुराण ही हैं। बहुश्रुव एव बहुपढित होन के नात 


उन्होन अपने धूवृ॑वर्ती एव समकालीन कवियों के काव्यों का भो अवश्य अनुझ्ीलन 
किया होगा। हु ई 


कवि वा देहावसान स० 7 33 तया स० 735 के बौच में हुआ होगा । 


मरहरदास बारहट फी पौरुदेप रापाधण 
पुत्हीनता विषयक भावज के ब्यग्य वाण से आहत सुकवि नरहरदास बारहट 
ने भामह, रद्रट, मस्मठ आदि साहित्य शास्त्रियो द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजनो 
मसे यश्ञ प्राप्ति को प्रमुख मानकर अपन एवं मात्र ग्रन्थ 'अवतार चरित्र” का 
प्रणयन 8वीं घती के पूर्वाद्ध में किया । पर्याप्त समय तक राजस्थान में उनवे 
नाम का दोलवाला रहा । पहा तक दि ध्रत्तेक कवि कीति-लिप्सु के लिए नरहर 
दास के इस ग्रस्थ का अध्ययन अनिवायें माना जाता रहा। दुर्भाग्यवश इस महान 
कवि की रप्राति राजपूतान तक ही सीमित रही बयोबि मिश्रवन्धुओं वो छोड़कर 
हिन्दी साहित्य क अन्य प्रभुस्त इतिहास लेखक रामचन्द्र छुक्ल आदि ने इनका नाम 
तक भी अपन प्रन्था मे वर्णन नहीं किया | केवल 950 मे डा० मोतीलाल मेना- 
रिया ते अपनी पुस्तक (राजस्थान का पिंगल साहित्य) मे कुछ विस्तार वे साथ 
इनका परिचय तो दिया परन्तु साथ ही यह प्रमाणित करके कि नरहरदास ने 
तुलसी और वश वा अन्वानुकरण किया है पश्चवर्ती इत्तिहास लेखकों और 
आलोचका के मन भ कवि के प्रसि उपेक्षाभाव भर दिया जिसके फलस्वरूप इस 
सुकविके मूल प्रथ रत्त को परखने तक वी भी चेप्टा भही की गई । 
सुकवि नरहरदास ने जिन्हे हम यर्दि प्रजभापा का तुलसी कहे तो अत्युक्ति न 

होगी, “मवतार चरित्र” म 686] छन्‍्दो भ विष्णु के चौबीस अबतारा से सबधित 
कथाओं का वर्णन विया है। 520 पृष्ठो बे इस ग्रन्थ मं 22 अवतारो की कथाए 
83 पूष्ठो मे लिखी गई हैं। कृष्णावत्तार क लिए कवि ने एक सो छब्बीस पृष्ठ 
सर्मापित विए हैं. शेप अर्थात त्तीत सौ ग्यारह पृष्ठा स रामावतार चरित्र अनुस्यूत्त है 
जिस कवि ने पौरुषेय रामायण की सज्ञा स अभिहित किया है । पौरुषेय रामायण 
के अभिधान द्वारा कवि ने म्॒पि बाल्मीकि को आर्परामायण से पाथक्य स्थापित 
करने की चेषप्टा ी है--पौछपेय रामायण अर्थात साधारण पुरुष द्वारा निर्मित 
रामायण । पृष्ठ सश्या द्वारा स्पष्ट है कि अवतार चरित्र' का प्रमुख प्रतिपाद 
भगवान राम बी लीला का गायन ही है। शेप अवतारों का वर्णन औपचारिक 

मात्र ही कहा जा सकता है । 

लगभग इस सहले छन्दा म रचित पौरुषेय रामायण परिणाम छी दृष्दि स 

केशव की 'रामचन्द्रिका' से कही बडी है ओर तुलसी के 'मानस' की तुलना में 

लगभग दुगनो यहरत्ती है। 'सूरसागर” भ भी अभी सब लगभग छह सहस्त पद ही 

प्राष्त होते हैं। प्राय कहा जाता है कि तुलसी वे पश्चात राम वी अमर गाया गाने 
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सवेधा नकारा नहीं गया तथावि अर्पालियपरो ने द्वार ही बादि ते अपने भावों को 
सशवत अभिम्यवित प्रदान वी है। सब राचरार का प्रयोग बहुधा काव्य मे रमघी- 
यता बा सवार करता है! 
इस कृति में इन चौदह छन्दा का प्रयोग रिया गया है-न्गाया, फवित्त, 
सर्वेया, दोहा, धोरठा, पहुरी, वैताल, कुडलिया, उद्देश्य, द्विअक्षरी, सारोसत, 
भुजगी, छन्द धर्धनाशच । इनमे में बेवल तोत सबैया, मुंजगी तथा अर्धनाश् 
बरशिए हैं शेष सभी मात्रिय' हैं। आश्तय्य है नि पोदपेय रामायण वे! शिलाविधषान 
में राकोकाब्य परम्परा वा प्रभुस प्रभाव ग्रहण बरते हुए भी कवि ने उनरे' रामान 
बिक एन्दा वा प्रचुर प्रयोग नहीं किया । पहरी छत्द मो हो सबसे मधिव' 
अपनाया गया है। 
चहुपढित-बटुश् त एवं झब्द प्रयोग मर्मज् होने वे कारण पति से अपने बस्य 
को अभिव्यक्ति मे अभूतपूर्व सएलता प्राप्त गी है। विविध भाषाओं एवं प्रादेशिक 
बोलियो के चत्वातीन प्रयोगों से उसी भाषा यी अभिव्यनना दाड़ित अत्यन्त 
समुद्ध हुई है। शब्द झवित, गुण, बुत्ति आदि बाव्य शास्त्रीय अगो बा सहज 
प्रयोग ही इस काव्यश्ृति मे हुआ है। लोवप्रबवलित मुहावरों एबं लोफोकिसियी ने 
इस में स्पाभाविवता, तरलता एवं मधुरता का समावेध दिया है । 
यद्यवि इस रामायण मे मोक्ष वे तीन मार्ग--अ्मे, ज्ञान और भवित बताए 
गए हैं तथापि इसे तीना भू से भकित को ही सबसे सुगम बतामा गया है । पौष्पेय 
रामायण की परिसमाध्वि प्रर राम के चरणा को भवित को ही ववि से अपना 
सर्वेस्व माना है ! 
आाध्य सौप्ठव व॑ दुछ उदाहरण दर्यवीय हैं । 
राम वे किशोर रूप वा बणन तथा नयनामिराम है -- 
तील जनेद तन स्थाम, मद सुपर हाथ विलाशित । 
वसन्‌ पीत कीसेम बतत' कुडल मवराशत्त ॥ 
डर विशाल उत्तम भाल खोचन कमलाइत ता 
[बाब०) 
कटि निसग वर धनुर्वोति मुज जानु प्रलवित॥ 
आतृ हृदय का चित्रण भी अवेश्णीय है +-- 
मागन आजा सात राम सिय लपन सिधारे। 
बार बार लैलें बलाद ग्रोदनि बैंढारे। 
अवित्तोकित नहीं दूग आघात उर मेटति अकनि। 
(अगोध्या० 68-69) 


मानहू बिछुरी बिहूँ प्रमाद निधि पाई रकन। 
ने इलछि रुउजुया फल गोडिफे | जरिचित वहि चन्द्र चत्तो र | 
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बरतार होद बैंसी कत्रहिं किर वियुददद दिो़ि है। 

चबोर फिर विधुयदन वितोकि हैं। 
म्रोतो वी सस्यृत गभित भाषा या तरत प्रवाह भी ्यतादकर है 

हरे अनन्त विग्रह, नमामि आद्ामर्ड। 
सरयद सुपाउर, अमोपघ सिद्धि आढ़र। 
संक्षेप सवित सोधन, सुगरि बु द छोमद # 
त्वमेव पाद पद ज, नमामि देव माटुढ़। 
भजति भूत भावत, अगावन यृघल7॥ (अर्थ 


ति ये ग्रे $ 7 
प्रद्ृति ये: उद्‌दीपन रुप मे चित्रण द्वारा यार रे ढा <फछ 2 2. 
शि 2 दीवि# 

पृष्ठभूमि के अत्यन्त सफलता से टुआ है। प्रसंग श्री ऋषद 


वा है :-- 
बनि बैठ भ्रीया परिषद बनाद। देव समंदर स्टिल खविखत्तार 
तहा हौत रंगे घन गगन घोर।मिद्र मच मद्म 85० 6 || 
विस्तार जलद विद्युत व्रिताग । प्रति क्िनिवररि 22228 || 
तरलता गुन्म वुसमित तमाव । मुगल ग्रमित (4 >« आम ॥ 
उत्तर दिग आतुर अनिल आइ। सहिवव झील दांत ः | | ॥ 
आमा अदृस्य मिलि अस्धागार।वोद हद्धि अदानड 2298 । 
इवा इहा त्रीया मुग्धा अनूप । रद अड़िमहि 2१ प्र ॥ 

उर मिलत तन्रीया भुनि बस बनग। अंगों उ>ूरक ,. | श्य॥ 


लि ह ्दर्य, द्रग हां 
सब परचौ प्रेम पासी द्विजात। ग्रदि है भंग ॥ 
कम शद ईदर्भ 
बाग ॥ 


89 (बाव०35) 
वणबीलादवगा मे बररण 


>दहशा आर बनियाबओं 


अगरमय मे निद्रा भग होने पर बुम्मतर्ण का 
अदूमुत रस या चोतव है : 
ऊठयो जभाव अतमात धग अन सबब शादी शा 
दर ि ग 
दा व कक हल आनि। मदवल कर मकय 2882 
भष्ठान चारि घत घन मगाइ। दम गो डे 3234 ॥| 
इत अप्द महिय मानव इकौग । थ मु दूत प्रेवरानि बाई ॥ 
खनेब अन्य भोजन अषद।क _ 3 2 वा ओआनि ईग ॥ 
नि बरे लिए 5।मो 3 २५ ह् 
मुनि बरे पदुया बोर रदिर पा सात ऐड मो गुभाई॥ 
इहटां इरत अगुर उठपी दपर। गाषत पाप बछु आय आन ॥ 
डी अपार ॥॥ 
वाह्ममों और बानरों के युद्ध दर्बत ६ 


2 (संबा० 292) 
एल धरियाय हुआ है सपा दुइ हर का पर, भयानक एवं वीभत्स हो 
हुमा है। खा ढ़ भी सफल सिवर्दि 


आद्रार 
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एवन सेस चढ़ि अति छवि पावत । धीर सुभर बादर जनु धावत ॥ 
अमर चम्‌ रीछनि को आवन। स्थाम घटा उनई मनु सावन ॥ 
भटक विवारि निकट दल आाए। रोपारोह छोह बन छाए।॥। 
सघन घार से छूटे अयुर सर। रन है मच्यौ मनह लाग्यो फर ॥ 
कपि घर लागि तिवसि सर कँसे । परवत सनहू पतंग से केस ॥ 
घर है ढश्त रधिर घनघारा। झरना अशृत धाता साझारा॥ 
अग्विवार तहा विक्सत ऐसे । दृल्त नक्षत्र गंगन संग जैसे ॥# 
तादत कवि राक्षस भुडनि तर। असनि परत मानहू गिरि ऊपर ॥ 
छाईमि कदर शधिर चले घत। पर्वत सिर वरपा ज्यों परम 

[हू सुर पाठ सुभट घर बोलत । झरना मनहु पवन क्षक्झीरत ॥) 
इधिर प्रवाह सलित चलिराते। मन्जन वरि वरि रस भाते ॥ 
त्तरजव कवध तरगनि मिलि तन । जल क्रीडा सी करत खितव' जन ॥ 


बीर सदर फटि अत्र नह्यवत्त । मानहूँ प्राह तत मुक्लावत ॥ 
अन्नावेलि जबुक धरि अचत। पेल मीन बन सौसी वैचत (४ 
(घका० १० 328) 
कवि का अलकार विधान भी अत्यन्त प्रभावोत्पादक बिव्याही एवं सं्कित है। 
उपमा उस्ोज्ना, अपनल्ृ,.त, रपक, अमुप्नास आदि 
बनि बैद्यों ताऊ १र रावव । भामिति सदोदरि मन भावन। 
राजति छत्र बितान मनोहर । पुर जनु घटा घमडत जलघर ॥॥ 
क्टबव मुकुट किरीट वनस्मय ! मदोदरी छुडल नेग हिससय ॥॥ 
राम कहो देपह लकेघुर।दामिती दमक लक्पुर श्वर।) 
मनहिं विभीषन आवत मोरे) उनयो घन परिहधौ बोरे॥ 
बोले लक विलोकि विभीयन । मध वहीं न यह रघुतुल मडन ॥ 
सजि वितान बहुरग सवारे। उहा रावण घर ह्ोत भपारे॥ 
घुमरत नही न मृदग सबद घर । यगन पूरि प्रति घूनि भबक गन ॥ 
नांध दमक दामित्ति यह साह्ी ! मदोदरि कुड़ल चमकाही ।॥ 
रतन किरीट चमक एरावन । नही चपला तरेत्तायन सावन !॥ 
(लका० 268, 69) 
राम जन्स पर सुर, मुनि, आदि वा आतत्द राम तथा ऋतुटाज के रूपक 
इारा प्रगट किया गया है । 
अवधि पसिस्चिर मवसाव जयम आयम बेगजानीय 7 
अमर वु द आतरद विधिल वन पुहंष विध्वालीय॥आ 
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कटक भय भर टरीय सीत दाहक नहीं सज्जइ ॥ 
सत वमल विकसन्त कित्ति कवि कोक्लि क्ज्जिइ 
भुनिमधुपमाल गावत मुदित वेद नीति त्रय वात वाहि । 
जग प्रगटि राम ऋतु राज ज्यों उछब आमोद महि।ा 
(बाल० १० 39) 
विरह मे राम का विगलित मानव हृदय सीता के अग प्रत्यग को प्रकृति के 
उपमानो पर आरोपित करने लगता है -- 
हा हा वैदेही परम हेत। मुहि दुधित देवि विन दरस देत॥ 
निमिनाथव दीन हा कमल नैनि | विथाम जीव कोविल बौने ॥ 
रद वच्ध विम्ब॒ रद छद॑ सुरंग । वठी क्पोत लोचन कुरग॥। 
भुज जुगल प्रेम पाभी सुभाइ। कर कमल पत्र कोमल बहाइ॥ 
कर पल्‍लव चपक कली बीन । नप जोति होति उपमभा नवीन] 
(अरण्य० पृ० 9) 
निश्चय ही नरहरदास वारहट की पौरुषेय रामायण काव्य वैभव एव सौन्दर्य वी 
मनूठी खान है । राम वाब्य परम्परा मे तुतसी वे रामचरितमानस के पश्चात्‌ 
यदि हम इसे स्थान दें तो पूर्ण रूप से न्‍्यायोचित होगा। 


पद राभायण 


सारणी 'ख' से प्रतीत होता है कि पजाव मे रचित हिन्दी राम काब्यो वी 
परम्परा व सावा सिह वैद्यद्गत “रामचरित्र रामायन के साथस० 92] भे 
अवरुद्ध ही जाती है जबकि पजाबी म रचित राम काव्यो वी रचना स० 208- 
9 तक होती रही । परन्तु गगाराम कृत 'पद रामायण की नूतन उपलब्धि वे 
फ्तस्वरूप पजाब मे प्रणीत हिन्दी राम काब्यो दी अन्तिम सीमा स० 945 को 
स्पर्श कर लेती है। 
गगाराम का नाम किसी भी हिन्दी साहित्य वे इतिहास लेखक ने वर्णित नही 
किया। पजाब में रचित्त हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ श्री चन्द्रकान्त वाली ने भी अपने 
प्रन्ष मे इस उल्लेख नही विया। सन्‌ 974 से मैंने अपने लघु शोधप्रदध 'पजाव 
में रचित हिंदी और पजाबी राम काव्यो का तुलनात्मक अध्ययन! से ययपि वाली 
जी की नजरो से छूटे हुए कुछ नए काब्यों का ब्योरा दिया तथापि गगाराम वृत 
"पद रामायण' को इस शोधप्रबन्ध मे स्थान म प्राप्त हो सका वयोवि पंजाब के 
प्रमुख पुस्तरालयो वी सूचियों मे इसका नाम सम्मिलित नहीं हुआ था। इस 
पुस्तव थी एव प्रति युझे देववशात्‌ जाउनन्‍्धर नगर वे एक पुस्तक विक्रेता ये पास 
से प्राप्त हुई। पुस्तव व टाईटल पृष्ठ पर गगाराम को क्पूरपला निवासी बताया 
गया था। साथ हो यह बद्दा गया था कि गगाराम ने अपने किसी मित्र वे माध्यम 


56 मध्यवालीन बोध ने आधुनिक सन्दर्म 


गे यह रामायण बम्बई रे छपवाई थी । 
पुस्तक कब लियी गई थी । इसऊरी ओर ववि ने वही भी अपनी रचना मे 
इंगित नही विया परन्तु पुस्तर वे अन्तिम दोहे ?ै पश्यात्‌ /945 की सस्यासे 
सिद्ध होता है कि यह १945 में छपी थी! निशश्य ही कपरि ने इसकी रचना 
943 थे बुछ वर्ष पूर्व बी होगी । एप्ट प्रमाण न होते के बारण हमे इस ऊति का 
प्रवाशन बाल सख्या 945 ही मानना पटेया। 
कवि का नाम यद्यपि गगाराम हो है तयापि उन्होने अपने पत्येवा पद तथा 
दीहे में अपने आप को 'राम गग री सन्ना से अभिटित किया है। उदाहरण बे' 
लिए देलिए -- 
4.. रघुपति क्या रान्‍ल सुलदाई॥ 
जपतप योग झानत ब्रत सयमर करनो बलि कठिनाई ।। 
मदन मात मंद समिति मिलि मारी दीन दुल्ी अति भाई । 
यह हिय जाति गाव ग्रुण क रिहा भहुमिति मन विसराई ॥॥ 
ग्रुण गण राम काम तरू सेवत दारिद दोप नाई ॥ 
राम गग प्रद चारू चार फव आगम निगग बताई॥ [पृ० 3, 2) 
2. घुत्रा चपलवा दोत थी, क्षमा परे हरिदारा ॥ 
राम गग सियशम पद, देहि प्रेम विश्वास ॥॥ 
तत्व बैद को भवित हरि रसना शेप बंसान ॥ 
राम गय सवत्‌ रुचिर पद रामायण जान॥2 (१० 53) 
प्रत्येक. काड 4 अन्त मे मवि ने अपना नाम गया राम ही लिखा है देखिए-- 
इति थी गगाराम शत पद रामायणे याल वाण्ड समाप्तम्‌ ॥ (पृ० 26) 
गगाराम ने 'पद रामायण' की क्यावस्तु वा विभाजन सर्वाधिक प्रचलित 
परम्परा ये अनुसार काण्डो में ही किया है। अत बालकांड, अयोध्या कोड 
अरण्य काड विध्किन्धा बाड, सुदर काड, लता काड तथा उत्तर फांड इन साते 
बाडो में सम्पूर्ण राम क्या गुफ्वि की गई है प्रत्येण बाड़ वी छद सेख्या रस प्रकार 


है -+ 


साम बाड़ पद सल्या दोहा सप्या 
] बाल क्ड 64--60 
2 अयोध्या काड 62-62--50 
3 अरप्य काड 63-20 7 >-45 ॥ 
4. क्व्किधा 208-24-- 34 | 
5 सुरदर काड 242-277-536 | 
6 लगा काड 278-3305-5 5 
7. उत्तर बाढ़ 334-3385-8 ॥ 


रामकाब्य परम्परा मे 'पौरुषेय रामायण 57 


(क) अथ होरी लीला 339-344>56 

(स) अथ आरती युगुल सरकार की. 345 स्‍-] 
(ग) अथ विवम श्री दरबार में ]-6- 6 2-2 
पूर्ण सख्या 345---6 (विनय) ]2 


पद रामायण की पृष्ठ सख्या 53 है। 

यद्यपि गगाराम से चुछ पहले स० 9]7 मे भवत रत्न हरिदास पर्दो से दो 
रामायणें लिख चुदे थे (राम रहस्य---5000 पद) (रामललामगीत -6000 
पद) तथापि अद्यावधि अप्रकाशित होने के कारण इन रामायणो का आलोचना 
त्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन सम्भव नही है। गगाराम से पूर्व महाववरि सूरदास 
मे राम की लीलाओ का पदो में गायत किया । ये पद राम नवमी तथा दक्नहरा के 
झत्सव पर कीतंन बरने के लिए सूर द्वारा रचे गए। प्रमुदयाल मीतल व अनुसार, 
“इस प्रकार के पद सर्वप्रथम कीर्तेन की पुस्तकों में सबलित क्ये गये, जो राम 
नवमी को “राम जन्म की बधाई”! और दशहरा को वररवा वे पदो के रूप मे 
उपलब्ध है। इन्ही पदो को वाद मे राम-कथा वे क्रम से भी सकलित किया गया जो 
सूरसागर नवम स्वन्ध मे प्राप्त होते हैं । ये ही पद सूर कृत “राम पदावली अथवा 
'मूर रामायण' मे' रूप म भी सक्लित मिलते हैं, किन्तु सूरदास ने इन्हें रामचरित 
का क्रमबद्ध चित्रण करने के लिए नही लिखसाथा._ / (सूरदास के रामचरित 
चित्रण वी पृष्ठमूमि--कल्याण का श्रीरामाक, जनवरी 972, पृ० 58) स्पष्ट 
है कि इन पदो को राम क्या का कमबद्ध चित्रण नहीं हुआ। फलस्वरूप प्रवन्ध 
काव्य के अनुरूप कया क्षम का अभाव लक्षित होता है। यह निम्नलिखित प्रत्येक 
काण्ड से समाविष्ट पद सख्या मे भी सिद्ध होता है -- 


] मगलाचरण --॥ 

2 बाल काण्ड -- 2-65-55 
3 अयीध्या --7-44-28 
4 अरण्य _ै+-+45 - 57-53 
$. किष्किन्धा --58 - 64>-7 

6 सुम्दर --+65-09 ++45 
7. लका ]0 ]99--90 
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सारावेती की रामकथा यद्यपि अतीव संक्षिप्त है न्योकि उसे बेवत्ष 3 छदो 
में ही समाहित कर लिया गया है, तथापि वह अधिक क्रमवदध है। इस 
अध्ययन दे पश्चात्‌ हम कह सबते हैं कि गगाराम को 
शात पद रामायणो मे ज्ञीप॑ स्थिति वी अधिवारी 


तुलनात्मक 
पद रामायप' हो अध्यावधि 
है जिसमे प्रवत्प वाब्य मे 
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अनुरूप रूप वया क्रम का निर्वाह सम्भव हुआ है। 
महाववि के अनुरूप गयाराम ने 'पद रामायण” मे मानस-प्रिन्धु की उन सभी 
भावषाभियों मे आकण्ठ अवगाहन विया है जो मर्मस्पश्ी, रसपेशल, हृदयावर्जक, 
मनोहरी एव सत्वोद्रेंकिनी हैं। दशरथ की प्राणान्तव पीड़ा का कितना म्मंभेदी 
चित्रण हुआ है जब विद्ववामित्र यज्ञ विध्वसक राक्षस को मारने बे लिए राम को 
साथ ले जाने वा प्रस्ताव करते है --- 
दशरथ सुनि सम बदली वाप्यों 
मूछि परवो जिमि बाण लग्यों कारी | 
राम विरह नहि प्राण मैं घारो मणिवजि जैसे उरग दुखारी ॥ 
कंवेयी वे बर मागने पर दशरघ की व्यधित मनोदशा का वर्णन भी हृदय 
द्रावड़ हैं 
दशरथ मौन हीय दुस भारी) 
दूसर वर सुनि घुनि शिर कापन ले उसास सुधि हारी॥ 
खाय निवार परयो धरणि पर सिंहिनि जिमि गजमारी । 
छिन छिन सुध बेसुघ महि गिरि जनु मणिविन साप दुपारी । 
राम गग नूप विक्‍ल पुकारत जिमि कशणा वपुधारी॥ 
राम के मुख से वन जाते वी बात सुन बर कौशल्यां वा मातृ हृदय चीत्कार 
कर उठा है -+- 
आज मैं सब विधि भइ है अभागी । 
जाको प्रूव जाव वन त्यागी। 
कठिन कुलिश हिय फूटत नाही प्रीय राम विरहागी। 
अधम प्राण नहिं न जात दारीरहिं रददे काहि अनुरागी ॥**** (99) 
तुम बिन तात मात दुख भारी । 
सुन्दर श्याम रूप सुत तुम सम केहि कर नयन निहारी। 
सुनो ला नित चरितन काके लालन काहिं पुकारी। 
काको गोद मोद भर सेऊ अपने मुजन पसारी। 
मोरे बदन कौन मोहि भाषे अत मात्र महतारी। 
राम गये बिन सुत तुम कापर जाय जननि बलिहारी ॥ (98) 
राम मातु मत विकल पुकारी | 
चले कहा सुत आज त्यागि मोहि सकल लाडप्रिय भातु विसारी | 
मात वात लि तात तनक्छिन रहौ गह्ौँ सुख तोहि निह्वारी ॥ 
हाथ सिय राम लक्ष्मण मम प्यारे करी दया लाख मातु दुखारी | 
राम गग अति दुखित कोघन्या घेनु वच्छ जिमि होत है न्‍्यारी। (6) 
बाल सोलाओ का चित्रण भी अत्यन्त हृदयग्राही एवं मनोवैज्ञानिक हुआ है : 
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कौशल्या हरि खडी खिलावत । 
अगन खभ प्रतिबिम्ब दिखावे अगुरि बचाय बुलावत। 
आवो लाल लाल सग सेलो निरखत तोहि सुख पावत | 
बदन निकट निज बाल वदन कर हर्प हीय हलरावत। 
बेसर सुप्ठु दृष्टि परि हरि की पकरन हाथ चलावता 
ऊँच करत मुख मातु मनि सुख हरि हठ करि विम्रावत । 
सेल खान बहु भाँति भुलाव ग्रिरत गोद अरिलावत। 
मुख दुराय विधु जननि बुझाये हेरत दृग अलसावत। 
राम गय कर ठोक मद वर लार्लाह मातु सुलावत ॥ 3॥ 
युद्ध वर्णन भी सक्षिप्त परन्तु प्रभावद्वाली बन पडा है । 
धुर्पनखा शिर पीटत रोवत सुनि रिसाय स्वर अधर चवाये। 
बेगि बोलि खल निश्चर लीन जिन रण नामु सशूर धराये। 
शूल क्ृपाण परश्ु असि आग्रुध समर सज साज सजाये। 
भयकर रूप घोर रव गरजत प्रेरत काल सकल चलि आये। 
निश्चर सेन देखि रघधुनन्दन रक्ष हेतु सिप अनुज बुझाये। 
आप खरे सज वाण शरासन जिमि राजमूथ सिंह निपयि। 
अमुरन मध्य राम मल शोभित जनु शशि धन समूह छवि छाये । 
चौदस सहस पुनि एक बार खल अस्त्र शस्त्र प्रभु और चलाये। 
रघुवर जोर घनुप शर छाडे आयुध रिपुन सकल विनशाये। 
पुनि घरि राम विपम नाराचन मार मार खलधरणि गिराये। 
दूपण ह॒ति खर अधम निपात्यो एक्वाण खत त्रिशिर उडाये। 
निमिष मात्र प्रमु असुर सहारे सुमन वर्ष नभ सुर हर्पाये। 


रिपु हृति समर भमि प्रमु ठाढ़ें त्रिपुर मारि जिमि शम्मु सुहाये । 
यह सून कर वि लक्ष्मण ने भ्ञाता राम ये लिये युद्ध मे जीवन न्योछावर कर 

दिया है, सूमित्रा हुए स फूली नही समाती, उसकी वाणी मे क्षत्राणी की ओज- 
सविता और फरत्त॑ब्य निष्ठता तरगायित होती है। 

लपषण दशा सुनि लक्ष्मण माता। 

मन प्रमोद सुत श्रवण न करणी नयन नीर तनु पुलक्ति गाता। 

आज धन्य में धन्य तनय मम जिन प्रमु हित निजवपुष नियाता। 

कहियो काश मम ओर ते राम लपण शोच क्छु करहु न ताता। 

रिपृहिं जीत बलि सहित सीय सुख शपादि आव सूत तुम कुशनाता ।"** 


3] ै 
सी सक्षेप म हम बह सकते हैं कि गगाराम ने हृदय को उद्देलित ग्रे चार 
किसी भी प्रसग को नहीं छोडा । अत पद रामायण म्‌ इतिवृत्तात्मकता बहुत बम्‌ 


60. मध्यकालीन बोध के आधुतिक सन्द्मे 


है, अधियाश पद मानव भावनाओं एवं सवेदनाओ वा ममेस्पर्शी चित्रण यथातथ्य 
रूप में करते हैं । 
ग्रगाराम की तूलिका द्वारा राम वा सौन्दर्य अकन मन को अभिमूत कर लेता 
है। 
अलस अग्रोचर अज अविनाशी दश्चरथ भवन प्रकट में आई। 
जलद श्याम तब काम कोट छविज्यीज्य मुकुट मणि जटित लसाई। 
कुड7 कर्ण अरुण दृग सरसिज चारु सुचित बन परम सुहाई। 
ललित लगाट तिलक मल आत मृकुटि कुटिल धनु मार लजाई। 
ग्रोल कप्रोल काम जनु दर्पण अधर बरण रद चमरर चुंधाई) 
वदन मयक शरद सूठि हसनो कयु कठ त्रयरेख ललाई। 
मधिन मुक्त बनतमाल रुचिर उर भूगु वर चरण चिन्ह बिलसाई। 
मुजुग दड भुज धनु शर लोन्हे प्रीत वमन कटि तूण बधाई। 
चरण कमल कृलिश्ञादि सुत्रिन्हित हर हिय सर जो बस्तर सदाई) 
अग अतडृत अनुपम झोभा लबि छवि कोटि मार मलिनाई। 
राम बग वोहि भाति बखाने सो छवि जान कौशिला माई॥ 5 ॥ 
गगाराम भगवान राम को यच्चपि अलख, अगोचर, अज, अविनाशी मानते हैं 
तथापि उन्होंने अपने इष्ट भे राभी मानय सुलभ सवेदनाओ या समावे । किया है 
शेष पात्र भी सामास्य मानवीय धरातल पर उबेरे गए हैं जिसे कवि की अलौकिक 
प्रतिभा ने अप्रतिम तरल संवेदना प्रदान वी है । 
अपनी वाणी को सक्षम तथा प्रमुविष्णु बनाने के तिए तथा मूर्तिमत्ता का 
सचार परने थे लिए बयि ने उपमा उत्ग्रेद्षा, ख्वव, उत्लेख, विशेषण, विपयर्य, 
मानवीकरण, अतिशयोशिति आदि प्रमुख अलवारो का प्रमोग क्या है। पाण्डित्य 
प्रदर्शश वें लिए बही अलेगारों को सामराविष्ट नहीं किया गया। दाब्दालवारो 
में कवि को अनुप्रास विशेषषिय प्रतीत होता है। वे बल चमत्कार उत्पल्त करने 
वाले शब्दालकारों को बबथि ने ग्रहण नही किया । 
! चले पवन सुत पवन समानता । 
उडत आग्राश्य अके जिमि सोहते बहुरि जात जस रघुवर वाता । 
तन विश्ान लगूर चलत लस मेरू शिखर जनू शैष झुलाना ॥ 242 ॥ 
2 रियुरण जीति खरे रघुनन्दन शोभा परम सुहाई। 
बरधी जट कछू मुख पर विपुरी श्रमकण बीच लसाई। 
मनहूँ मेघ पर बिजुरि त्ारगण उदयण सहित टिकाई। 
पुनि जनु शशिहि वाल अहि पूजत मणि गण चारू चढ़ाई॥ 355॥ 
3 सपि ग्योमित्रि दक्षा दव आपन उठे शरासन बाण दनाई। 
मनहु थीर रस थारि दारीरिहि युद्धमूमि भाश्वटो आई॥ 36॥ 
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4 बनो अवध कछु कहि नेहि जाई। 

ध्वज पताक मणि तोरण माला कनक कलश सुठि चौक पुराई। 

सति सुगघ दधि मृगमद कुंकम वाट घाट गृह वीधि सिचाई॥ 4]॥ 
5 प्रणवों श्री गुस्चरण सुभावन व] 

रज दृग अजन दोष विभजन नख्मणि अज्ञान नक्ञावत । |॥ 


6 आलि जिन मोहि लिया नर नारी । 
मणि काचन कर शिखर किधों के मानस हस विहारी। 
राज रितु संग मदन का विहरत विश्व विजय हित सारी। 
ब्रह्म जीव वपु घार किघों के आन अमर तन घारो॥ 28॥ 
पद रामायण वी भाषा ब्रज है। यह भी आइचरय्य का विषय हैं कि जिस समय ब्रज 
तथा अन्य हिन्दी भाषा भाषी प्रदक्। म ब्रज का प्रमुत्व समाप्त हो रहा था, पजाव 
में गगारामने प्राजल संतुलित, परिमाजित, सरस एव भप्रसादगुण युक्त द्वज को 
अपने काव्य का माध्यम बनाथा। कही कही पजावी एवं फारसी के शब्द भी 
झलकते हैं। परन्तु उनकी सख्या दो चार से अधिक नहीं। विषय व अनुसार 
तत्सम शब्दों का कही कही प्राधान्य दृष्टिगत होता है। तत्सम शब्दों न॑ विषय को 
गरिमा, गाम्भीय एवं उदात्तता प्रदान की है। 
जैसा वि नाम से ही विदित होता है 'पद 'रामायण' मे प्रयुकत मुख्य छन्द 
'दद' ही हैं । प्रत्येक काड के अंत मे एक या दो दोहे, प्रयुक्त हुए हैं कदाचितू इस 
परम्परा का निर्वाह करने वे” लिए कि महाकाव्य प्रत्येक सर्ग के अत में छन्‍्द 
परिवर्तन होना चाहिए। अत सारी रचना म केवल 2 दोहे ही हैं। गगाराम 
की पद योजनाएं तुलसी एवं सूर बी पद योजनाओं म कही कही झलत पड़ती 
प्रतीत होती हैं। परन्तु कथा वस्तु के विवेचन स प्रतीत होता है कि कवि ने तुलसी 
एवं सूर वा अनुकरण नही विया प्रेरणा चाहे उसने तुलसी एव सूर के काव्या से 
प्राप्त वी हो । एवं एज उदाहरण पर्याप्त होगा । रामचरित्तमानस में परशुराम का 
आगमन धनु-मग के परचात्‌ जनक सभा मे होता है परन्तु 'पद रामायण' मा 
परक्ुराम मिथिला से लौत्ती हुई बारात को अयोध्या के मार्ग मं भिलते हैँ । इस 
प्रकरण म यदपि सूर तथा गया राम म साम्य है परम्तु सूर ने राम को जन्मकुण्डली 
का कही वर्णन नहीं किया जबकि गयाराम ने राम वो पूर्ण जन्मुण्डली देकर 
उसके प्रत्येक ग्रह वा फ्ल गुद वश्चिष्ठ द्वारा बहलवाया है। 
उपरिलिसित विवेचन से स्पप्त है विः गगाराम वी 'पद रामायण प्रवन्ध 
माव्य, सावे एवं दला पद्दा वी दृष्टि स पजाब स्‌ रचित रामायणो मे अदितीय है | 
समूची राम फाब्य परम्परा स भी इसदा विश्विप्ट स्थान है जिसने कारण गगाराम 
को महाकवि की पदवी से विमूषित किया जा सकता है। 
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गुस्दाससिह इत वारमाह 
# 807 श्री रामचद्र जी का 3907 


तुनमीदास इत 


| 839 बिनशपदे रामायण दे 907 
मबवि बालिदास कृत 


हू 894 रामायथ 


4988 
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सारणो का 
(पआ्रान्त्ीय भाषाओं से रचित राम-काव्य ) 
तमिल में... कबन्‌ कृत रामायण 42वी शी 
तेलुगु मे द्विपद रामायण रगनाथ दृत 
(रगनाथ रामायण) 43वी शत्ती 
कक भास्कर रामायण भास्कर कृत 4वो शर्ती 
० बा भौल्ल रामायण मौह्ल नामक 
कुम्हारित कुमारी कृत 600६० 
मलयालम मे रामचरितम्‌ (इराम चरितम्‌ ) 
राम कत !4वी ,, 
गा कण्णरश रामायण कण्णश्श 
प्रणिवकर कूत [5वी ,, (उत्तराद्ध) 
हफ अध्यात्म रामायण, 
एजुतच्छन कृत 4575ओऔर650 कै बीच 
कन्तड में तोसे रामायण 
तोखें मिवासी नरहरि कृत 46वी ई० 
शी] मेसबण कालय (मरादण का युड) ”” ,, 
छ्छ जैमिती भारत लक्ष्मी कूत न 
कझमीरी मे कांझमीरी रामायण अर्थात्‌ रामावतार चरित 
दिवाकर भट्ट कृत 38वी शती के अत मे 
असमिया मे. साधव कदली-रामायण 
 माष्ठव कदली 
2 धकर देव कृत 4वी शती के अत में 
3 माधव देव 46वी शती 
हे के लवकूश युद्ध, हरिवर विप्रकृत 44वी छाती 


बगाली में रामायण [श्री राम धाचाती 
अश्यात वबाव्य ) कृतिवास ओझा कूत । 5दी शत्ती 
उंडिया में महाभारत म वणित राम कथा 
सिद्धेश्पर परिडा (सारनदास) 45वी झती 
न ! जगमोहनराय 2 दण्डिीरामायण 
3 बलरामदास रामायण 6वीं के प्रारम्भ में 
हल, विलका रामायण सिर्देश्वर दास कृत 78वदी ,, ,, 
अवधी में रामचरितमानस तुलसी कृत 46वी ,, ,, 


[9 ब्रज में 
20. $॥ # 
2], +» ७ 
22 +% # 
23 मराहठो से 
24 ऊ #े 
25 गुजरातो मे 
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पृथ्वीराज रासो द्वि, समय दशावतार 
कथा के अन्तर्गत * चन्दरवरदायी बुत 3वी झती 


सूरसायर सूरदास कूत ]5वी धत्ती 
रामचरिद्रिका वेशवदास कुत ]7वी के प्रारम्भ मे 
पौरुषेय रामायण नरहरदास 

बाहर कृत एबी शत्ती 

भावार्थ रामायण एक्नाथ कृत 6वी शर्ती 
रामबिजय श्रीघर कृत 703 ई० 

रामायण गिरिघर दास कृत 6वी शतती 


(पजाव में रचित राम काव्य के लिए सारणी 'ख” देखें) 


सारणी 'स' 


पुजाब में हिन्दी और पंजाबी मे रचित राम-काब्या की प्रणयन तिथियो को 
निम्न सारणी में कालक्रमानुप्तार प्रदर्शित किया गया है -- 


हिन्दी मे प्रणीत 
राम काण्य 
चदबरदायी कृत 


रामावतार को 
कथा 


पजादो मे प्रणीत 
प्रणणन फाल. राम काव्य 


आदि ग्रथ मे वणित 
सवत्‌ 248 रामक्था 


विपयक प्रयोग 


प्रणयम काल 


सबत्‌ 662 


सूरदास कृत सू रसागर मे वरणित 


राम कथा 


हृदयराम भल्ला कृत 
हनुमान नाटक 
कपूरचद त्रिखा कृत 
रामायण 

गुरु गोजिन्द सिंह कृत 
रामावतार 
रामसिह कृत सार 
रामायण 
गुलाबर्सिह कृत 
अध्यात्म रामायण 
सतोपसिह कूत 
बाल्मीकि रामायण 


भाई गुरुदास की वारो में 
» 602 वर्णित रापक्था 
कवि देवीदास कृत लऊ 
» 680. कुसु दीवार 
जशोघा नन्दन कृत 
# 703 लवकुश दी वार 
जवाहरसिह कृत वार 
» 750 श्री रामचन्द्र जो की 
गुरुदाससिह कृत वारमाह 
श्री रामचद्र जी का 
तुलसीदास कृत 
४ 539 . बिनशपदे रामायण दे 
कवि कालिदास कृत 
# 89]. रामायण 


662 
प767 
779 
854 
२ 807 7907 


7907 


3988 
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हरनाम राय कूत बाल काड़ रू 4894 


प्रूरदास सूरजबसी * 4897 
भृष्णलाल कृत राम चरित्र रू 4900 


निकाल कृत 
रामायण तथा रामचन्रोदय ,, 4902 
चुनालाल “वारामाता 

रामचद्र का ह 4904 
वीरपिंह कृत सुधासिन्धु 

रामायण > 909 
हरिप्िह क्त 

“आतम रामायण” # 4930 
रत्न हरिकृत 

रामललाम गीत > 977 
कीरतप्विह कृत “अनूप 

रामायण, कीरत # 4947 
रामायण, 'सतसया रामायणः 
बसावासिह वेद कृत 7922 


““रामचरित्र रामायन” 


अमरधिह अहलूवालिया 
कूत अमर रामायण ग94] 


राम सुभावा दिलशाद करत 
प्रजावी रामायण 2003 
अक्धर 'बेजर' कृत सुदर 
रामायण 2004 
वृजलात शास्त्री कृत 

राम क्या 2009 


अर्मुख प्लिह प्रेमी कृत 
तुलसी रमंथी पंजाबी 4983 
हरिपाल पिह बेदी कृत 
तुलसी रामायण 

दा पंजाबी कविता विच 
अनुवाद” 

चनन सिंह भान सिंह 
लउ बुझ् 


2048 
20249 


2008 


अर्पात्‌ सोता बनवास 
आशा राम कृत 

सीता स्वयवर 

दोचत राम कृत सीता 
वनवास अर्थात्‌ सऊबुचचु 
दा युद्ध 

रघुवीर सिंह कृत लव कुश 
(सीत वनवास) 

ईइर सिह कृत राम बनवास 
प्रडित सदाराम कैत रानी सरलोचना 


2008 


4982 


3 
भारतीय परम्परा के परिप्रेक्ष्य में गुर नानक 
के काव्य में नाम-जप 


हजरत मुहम्मद की मृत्यु (623 ई०) के पश्चात्‌ खलीफाओं के राज्य-काल 
मे अरब भारत वे परिचमी मूभागो पर सतत आजक़मण करने में जुट पडे । फल 
स्वरूप सिन्ध और मुलतान पर तो उनका शासन (7]]ई०तथा पुन 724 ई०मे 
दृढ़ता से स्थापित हो गया परन्तु अफगानिस्तान और पजाब वे हिन्दू राज्य उन 
के चंगुल स चीनी तथा काणमीरी शासको वे सक्रिय सहयोग के प्रभाव से बचे 
रहे । इस सबंध में प्रसिद्ध इतिहास लेखक जयचन्द्र विद्यालकार लिखते है, "यो 
कहना चाहिए वी डेढ शताब्दी (644-786 ६०) तक भारत के पश्चिमी 
दरवाजो पर लगातार टवकरें मार कर अरव लोग बेवल एक प्रान्त सिन्‍्ध में ही 
घुस सबे और अफगानिस्तान मे घुमन या सिन्‍्ध मं आगे बढ़ने की उनकी सब 
बेष्टाए. बेकार हुईं, (भारतीय इतिहास का उन्मीलन, पाचवा सस्करण, 
956-57, पृ० 283) | 
नौंवी धाती बे उत्तराध॑ में अरब साम्राज्य सण्ड खण्ड हो गया और उसके 
अ्वसावष्षेपो स कई छोटे-छोटे राज्य प्रादुर्मूत हुए जो स्थानीय तुर्की, सरदारों और 
अमीरो से शासित पे । इनमे से एव प्रदेश बुखारा और खुरासान ऐसे ही तुर्की 
अमीरो बे आधिपत्प मे थे । इस राज्य वे सरदारो--अलप-तगीन (लगभग 960 
६०) सुबब-तगीन (977६०) और महमूद गनो (997 ६०)--ने क्रमश अपने 
अनवरत आतक्रमणों स अपगानिस्तान ने द्राह्मण-शाहि-राज्य को जजंर वर दिया। 
009 ६० में हुए बुछ वे युद्ध में आनन्दपाल को तथा 04 ई० में तौसी नदी 
बे' सट पर हुए अन्तिम निर्णायय समर में त्रिलोचनपाल को पराजित कर लड- 
सडाते शाहि-राज्य वो पराशायी बरते हुए महमूद ने वावुल,कान्पार तथा पजाव 
वो अपने अधीन कर लिया। स्पष्ट है तरि गुझनानव वे आविर्भाव तथा (469 


ई०) ने समय तब पजाब में विधर्मी शासन को स्थापित हुए 455 वर्ष हो चुवे 
ये है 
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त्मिक साधता और उनका जपजी में इस मन्त का विश्लेषण इस प्रकार किया है-- 

बीज-मत्त्र--एक ओम्‌कार 

नाम-मन्त्र--सत नाम 

गुरु मन्त्र--वाहि गुद (नल्याण का भगवन्नाम-महिमा और प्रार्षना 
अब, जनवरी 965, पृ० 47) डा० जयराम मिश्र अपनी शृति 'श्री गुरु ग्रथ 
दर्शन! म इस बीजमत्र वा महत्व इन द्ाब्दों में वणित करते हुए कहते हैं-- 
* वास्तव मबीजमत्र अथवा मूलमतन्र का अत्यधिक सूल्य है। यदि हम गुर प्रस्थ 
साहिब को इसी बीजमत्र का भाष्य कह, तो कुछ अनुपयुकत ने होगा (प्रथम 
सस्वरण 960, पृ० 6]) गुरु नानक की परम्परा से ही आगे चल कर गुरु 
भर्जुन देव कहते है वि ओकार ही विविधरूप घारण करके फैला हुआ है। यही एव 
से अनेव होकर दिखाई पड रहा है। सृष्टि वी उत्पत्ति का मूल कारण भी यही है-- 

जल थल मही अल पूरिझा सुआमी सिरजन हार । 
अनिव भाति होइ पसरिआ नानक एकबार) 
गुर प्रथ साहिब रागु गउड़ी, थिति, महला 5, पृ० 296॥ 
गुरु नानक स पहल दक्षिण मे आलवार भक्त, आसाम मे थी शबरदेव, 
महाराष्ट्र म सत ज्ञानेश्वर तथा सत नामदेव, राजस्थाम तथा गुजरात म पीया, 
घन्ता, सघना सेना आदि भक्तगण, उत्तरप्रद् म रामानन्द, कबीर, धममंदास, 

बगाल में जयदेव आदि अपने अपने प्रान्तों से नामजप मी सुधा स्पन्दिनी, 
मनौमुग्धवारी तथा जीवन दायिनी शीतलधारा प्रवाहित कर घुक थे। वेवल 
पजाब ही ऐसा अभागा भूभाग था, जा इस शान्ति प्रदायक सुधोपम रस क अभाव 
में तपते मरस्थल के समान बना हुआ तृपात्त जनमानस को झ्षुलस रहा था। पजाब 
के निवासी किकरतेंव्यविमूढ़ तथा दिग्घ्रान्त हुए बिसी महनोय विभूति की चिरकाल 
से राह निहार रहे ये। ऐसी परिस्थितिया मं श्री युढ भानक जी में अवतरित 
होकर वी रूपी अमृत वर्षा से इस भू भाग को सरस बनाया । 


साम जप 

ब्युत्पत्ति और अर्थ--वाचस्पत्यम्‌ में नाम की व्युत्पत्ति इस प्रवार दी गई है 
--नतामन्‌ (नपु०) स्नायते अभ्यस्यत्ते नस्‍्यते $मिधीयते $ थो 5 नैन वा स्ता-म- 
समन्वा। अपने लेख “भगवन्नाम-महत्त्व और अधिकार! में स्वामी श्रीकृष्ण- 
बोधाश्रम नाम को व्युस्पक्ति और अर्थ बताते हुए लिखते हैं, “नाम घब्द' मन 
अम्यासे' घातु से म्नायतेउम्यस्थते भूयों भूष उच्चायंते5र्थ ज्ञानाय वार्याववोधनाय 
च यत्तत नाम अर्थात्‌ जो पुन अर्थ-घ्वान एवं वार्यावबोधन वे लिए आम्रेडित 
किभा जाय वह नाम है। म्ता धातु के स्थान पर ना” आदेश बरने अथवा आदि 
अक्षर 'नकार' का लोप करने और “मनिन्‌! प्रत्यय के सम्बन्ध से नाम शब्द की 
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व्युलत्ति है (कल्याण का 'भगवन्नाम और प्रार्थना' अब जनवरी 96।, पृ० स॒० 
37) श्री हरियाबा जी अपने लेस भगवन्ताम की अनन्त माधुरी और अनन्त शबित 
में बडे सुन्दर और रोचक ढग से नाम की ब्युत्पत्ति और अर्थ वणित करते हुए 
लिखते हैं--"जिस पदार्थ मे आ समन्तात्‌ मा-माघुयंश्री ' हो, उसे “आम' 
कह सकते हैं और नास्ति आम यस्मात्‌ू--जिसमसे बढ कर त्िमुवन मे कोई भी 
मधुर वस्तु नहों वही हुआ मघुरामधुर नाम। आगे चलकर वे एक अन्य 
चमत्वारपुर्ण ढग से नाम घब्द का व्युत्पादन करते हुए बहते हैं,--'/जिससे अमा- 
अलक्ष्मी अथवा अमा-अन्धवार नहीं रहता, परम धन, परम लाभ एवं आलोक 
मिलता है, वही तो दिव्य नाम है। न अमा-अलक्ष्मी अन्धाकारो वा यस्मात्‌ | नाम 
ही ससार चक्र की गति को काटता है। 'आाम! गति को भी बहते हैं जिसमे आम 
शत रहे वह हुआ नाम।! आम रोगवाचक भी है। 'ससार रोग हरमौपधम 
द्वितीयम । भयकर भवरोग ही मिट गया तो लोकिक रोगों वी तो बात ही क्या । 
फिर भी आपको विश्वास न हो तो लौकिक रोगी पर भी सतो का अनुभव सुन 
लीजिए---सभी रसायन हम करी नही नाम सम कोय १ रचव' घट मे सचरे, सब 
तन कचन होय ॥ सब रोगो की जड तो अहकार पिशाच ही है--'आम अहवार 
को भी वहते हैं !! 'आ समन्‍्तात्‌ मातीति आम ” जो जीवो को चारो ओर से भाप 
लेता है, “न आमो येन' अथवा 'नामयंतीति' जो जापव-जन को नम्ञ बना देता है 
(कल्याण वा भग०७ प्रा० अ० पृ० स० 69, 70) 
जप का व्युसत्तिजन्य अर्थ है--'जप जल्प' व्यववाया वाचि। ' जल्पन बार- 

दार उच्चारणम्‌” यारबार उच्चारण का अर्थ है 'जप'। 'भगवान्‌' वो प्रत्यक्ष 
करना भी जप है। इस साधना में ध्याता ध्येयावार हो जाता है--तज्जपत्त- 
दर्थभावनम्‌ ।' अग्निपुराण में 'जप! शांबंद का अथे इस प्रकार बताया है- जकारों 
जन्मविच्छेद मकार पापनाशक । तस्माज्जय इति प्रोकतो जन्मपराप विनाशक ॥| 

(अग्निपुराण) 

अर्थात्‌ “ज' दाब्द से जन्म का विच्छेद और “प' से पाप का नाश। जो जन्म- 
मरण ओर पाप का नाश करने वाला है, उसको जप कहते हैं। जप दो प्रवार का 
होता है--वाचिक तथा मानसिक । वाचिक जप मे ही प्रकारान्तर से उपांशु जप 
भी भा जाता है। इस प्रकार जप के तीन भेद होते है--() वाचिक (2) 
'उपाऊ (3) भार्ताप्तक १ वर्धचक जप की व्याख्या इस प्रवार की गई है --- 
यदुच्चनीचोच्चरित शब्दे- स्पष्टपदाक्षरे । 
मन्त्रमुड्चारयन्‌ वाचा जपसज्ञस्तु वाचिक ॥| 

अर्थात्‌ वाचिक जाप उसे बहते हैं, जिसमे स्पष्टत ऊचे-नीचे स्वर से मत्रो का 

उच्चारण क्या जाए] उपाशु जप का लक्षण मनुस्मृति मे यह बताया गया है-- 

“जय मन्त वा उच्चारण इस प्रवार जिया जाए कि होठ धीरे-घौरे टिलते रहें और 
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निक्‍्टवर्तो व्यवित भी उसे सुन न सके, जाप करने वाला स्वय हो सुनता हो तो 
वह उपाशु जप कहा जाता है--शनेरुच्चार्यत्‌ मत्रक्रिचिदोप्ठो प्रचालयेत्‌। 
किचिच्कूवणयोग्य स्थात्‌ स उपाशुजंय स्मृत ॥ मनु जो ने यह स्क्षण मानसिक 
जप का बताया है---जब मन्त्र के पद और अक्षरों का शब्दार्थ सहित अन्तर्मन 
के द्वारा बिना होठ और जिह्नला हिलाए विचार क्या जाए, उसे मानसिक जप 
कहते है--धघिया पदाक्षरश्रेष्या अवर्णमपदाक्षरम । ब्दार्थ चिन्तनम्यां तु तदुक 
मानस स्मृतम्‌ )॥ (मनुस्मृति 2) सनु महाराज ने इन तीनो वी आनुपातिक 
श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहा है-- दर्शपोणमासरूप कर्मेमज्ञो की अपेक्षा से 
वाचिक जप यज्ञ दस गुना श्रेष्ठ है, उपाशु जप वाचिक जप से सौ गुना श्रेष्ठ है 
और मानसिक जप उपाशु जप से सहस्न भ्रुना श्रेष्ठ है--कर्मंयश् (दश्शपौर्णमास) 
ये चार पाक्यज्ञ हैं---वं श्वदेव, बलिकर्म, नित्यक्राद्ध और अतिथि पूजन--ये जप 
यज्ञ के 6वें अश ने! समान भी नहीं। विधियज्ञाज्जपसज्ञों विशिष्टों दशभि 
गृण उपाशु स्थाब्छतगुण साहख्रो मानस स्मृत ये पाक यज्ञाश्चत्वारों विधियज 
समन्विता । सर्वे ते जपयज्ञस्थ कला नाहान्‍्त पोडशीम्‌ ॥ (मनुस्मृति 2/85-6) 
अग्निपुराण मे भी इनकी पारस्परिक श्रेष्ठता के विषय मे मनु महाराज के भावों 
से साम्थ रखते हुए विचार व्यक्त क्ये हैं --'ऊचे स्व* से जो जप होता है, 
उससे दस गुना विशिष्ट उपाशु जप होता है। जिद्धा जप शतगुना और मानस 
जप सहसर गुना विशिष्ट कहा गया है--उच्चे जेपाद्विशिप्ट स्यादुपाशु दश्शा्भि्गुण 
जिह्नाजपे शतगुण सहस्नोमानस स्मृत (293-28) इस प्रकार अग्निपुराण मे 
जप चार भ्रकार के माने हैं-“- ()ऊची ध्वनि से जप, (2) उपाशु जप, (3) 
जिद्ला जप (4) मादेस जप। अपने जप-योग नामक लेख मे श्री बाल स्वामी ने 
]4 प्रकार के जपो का वर्णन विया है। (4) नित्य जप, (2) नेमित्तिक जप, 
(3) काम्य जप, (4) निषिद्ध जप, (5) प्रामश्चित जप, (6) अचल जप, 
(7) चल जप, (8) वाचिक जप, (9) उपाशु जप, (0) ध्रमर जप, () 
मानस जप, (]2) अखण्ड जप, (3) अजपा जप (4) भ्रदक्षिणा जप । 
(कल्याण का श्रीयोगाक अगस्त, 935, पृ० 3 :8-329) | पूर्वोक्त नाम और 
अप शब्दो के सम्पक्‌ विश्लेषण से सिद्ध हुआ कि अपने आराध्य के नाम तथा बर्थे 
की भावना करते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुन पुनः उच्चारण और मतन 
करना ही नाम-जप है | यह नाम-जप चार वाणियो से होता हैं-->(१) परावाणी, 
(ताभि से) मानसिक जप (2) पर्यन्ती वाणी एवं उपाशु (हूंदय से) (3) 
मध्यमावाणी (कण्ठ से) (4) वैखरी वाणी-जिद्धा, ओप्ठ और दन्त्य के सामूहिक 
सथोग से चाचिक जप | 


भारतीय परम्परा के परिप्रेक्ष्य मे गुरु नानक के काव्य मे नामन्‍जप_7] 
स-जप परम्परा 


वेदों का माम जप वैदिक वाइमय ही हमारे धमम का उत्स है। परवर्ती और 
गरधुनिव काल में जितने भी आस्तिक मतमतान्तर सम्प्रदाय आदि विक्सित हुए 
या हुए हैं, सबने वेदों को ही अपना उपजीब्य वनाया। दुछ ने श्रत्यक्ष रूप से 
दो की निन्‍दा करते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से इनमे वर्णित सिद्धान्तो को अपनाया । 
ग्राम जप के बीज भी हमे सर्वप्रथम बेंदो में दृष्टिगोचर होते है। वेद ईश्वर का 
ने इवसन माना जाता है। अत वेद मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी ही चर्चा 
हैं । उसकी अनेक रूपता और सर्व॑व्यापवता प्रत्येक पद पर इग्रित की गई है। पुरुष 
मूक्त भे स्पष्ट ही कहां गया है, यह सब पुरुष ही है--पुरुष एवेद स्वम्‌ (ऋग्वेद 
0/90/2, अथवं वेद 9/6/4) वेदो मे ही यह तथ्य से प्रथम प्रकट क्या गया 
है कि ईश्वर के अनेकों नाम है तथा उसके भिन्न-भिन्न नाम उस एफ की सत्ता 
का ही आभास देते हैं। ऋग्वेद मे कहा है--'उसे इन्द्र भिन्न वरण अग्नि कहते हैं, 
वही आकाझ्य में सूर्य है। वही अग्नि यम और मातरिश्वा है । वह सत्य पदार्थ एक 
है। मेधावी जन उस एक ब्रह्म को अनेक नामों से पुकारते हैं---इन्द्र मित्र वस्ण 
सर्निमाहु रथो। ट्विव्य स सुपर्णों गरुत्मात्‌ ।एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यस्ति यस 
मातारिष्वानमाहु (ऋगेदम० /अ० 22/सू० 64-46) अत बेद में आए 


हुए विष्णु रुद्र इन्द्र वरुण आदित्य हिरण्मगर्भ अग्नि वायु उपा इला आदि सब 
भगवन्नाम ही हैं। 


जाम दो प्रकार के होते है--() वर्णात्मक (2) ध्वन्यात्मक। जो नाम 
वर्णमाला के अक्षरों वो मिलाकर बनते है, उन्हे वर्णात्मक बहते हैं ज॑से राम 
कृष्ण शिव दुर्गा आदि। घ्वन्यात्मव नाम्र वे हैं जिनका अनुभव योगियों वो होता 
है। जब योगियो के प्राण सुपुम्णा में प्रवेश करके मूलाधार वे ऊपर उठते हैं तब 
उनको अन्य अनुभूतियों वे साथ दिव्य नाद को भी अनुभूति होती है। प्रत्येक चक्र 
मे नाद का एवं विश्वेष रूप होता है । सहस्तार मे पहुचकर नाद के सूक््मतम रूप 
का अनुभव होता है, जिसको “प्रणव” कहा गया है। यही वह स्थल है, जहा तक 
सम्प्रश्ञात वी समाधि वी 'अस्मिता' भूमिका रहती है। अस्मिता के होने से ही थोगी 
ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। जिस भूमिका मे ईश्वर का साक्षात्कार 
होता है, उसवे सम्बद्ध होने के कारण प्रणव 'ईशवर का वाचक' माना जाता है। 
अत. स्पष्ट है किः प्रणव अर्थात्‌ ओकार ही वास्तव में वेद वणित भगवस्नाम है | 
नाद ये सूक्ष्म रूप को भोर ऋग्वेद में इस प्रकार सव्रेत मिलता है--“बाक्‌ 
के चार पद स्थान या स्वरूप हैं। उनको जो मनीषी ब्रह्मवेता हैं, वे ही जानते हैं + 
जो सबसे स्थूल चोथा रूप है, उसको मनुष्पादि प्रार्थी बोलते हैं। शेष सीन रूप 
गुफा में छिपे हुए हैं, उनका परिचय साघारणत. नहीं मिलता--चत््वारि वाक्‌ 
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परिमिता पदानि तानि विदु बाह्मणा ये मनीषिण । गुहात्रीणि निहिता मैदुयाम्ति 
तुरोयवाचों मनुष्या बदन्ति, (ऋग्वेदस० ], अ० 22, सु० 64-65) 
वेद मे यह भी कहा गया है कि जहा तक ब्रह्म है, वहां तक वाक्‌ है। वाक्य 
और वाचक एक दूसरे के अभिन्‍न हैं। अथवा नाम और नामी एक है--यावद ब्रह्म 
विशिष्दत ताद तो वाक्‌ (ऋग्वेद स० 0, अ० 0, सूवत 4-8) इस 
न्ताधे वा यह भी अर्थ हो सब॒ता है, जहा वेद है वहा वाक्‌ है। अर्थात्‌ वाक्‌ 
सारे बेंद मे व्याप्त है ।सवंत्न बेद मे वह परम्‌ बाक है, वह प्रणव, वह भगवस्नाम 
व्याप्त है । 
स्वर्गीय श्री पाद दामोदर सातवलेकर अपने लेख “वँदिक भवित वा स्वरूप! 
में बताते हैं कि वेदो मे स्तुति, ब्रार्थशी और उपासना का समन्वित रूप है | वेद 
जयी (ऋक यजु साम) मे ज्ञान, कर्म और उपासना--इन तीनो भागों का निर्देश 
है। इन्ही वो भवितभाद ये भ्ब्दो में हम स्तुति, प्रार्थना और उपासना भी कह 
सबते है। ज्ञान हमे लक्ष्य का बोध कराता है, कम लक्ष्य तक हमे पहुचाता है, 
और उपासना के द्वारा हम उस लक्ष्य क पास बैठने मे समर्थ होते हैं। इस प्रकार 
ऋग्वेद, यज्जुवेंद, और सामवेद के द्वारा हमे ज्ञान, कम, उपासना या स्तुति प्रार्थना 
और उपासना इन तीनो का सर्वागपूर्ण ज्ञान वैदिक ऋषियों ने दिया है। (कल्याण 
का भेगवन्नाम--महिमा और प्रांना अक, जनवरी, 65, पृ० स० 87) 
आचायें शकर, भ्रीधर स्वामी, श्री लक्ष्मी घर, श्री पाद सनातन गोस्वामी, 
श्री जीव गोस्वामी तथा बहुत से अन्य विद्वानों ने ऋग्वेद के इस आशय वाले सत्र 
की नाम महिमा का मूल सूत्र माता है ।->परम पुरातन पुरुष भगवान है । वेद 
उनकी वाणी हैं । जो जितना जानता है, उसकी महिमा-बोर्तन करक जन्म सफल 
करे। है विष्णु | तुम्हारे चिन्मय प्रकाश नाम की महिमा अपार है। पूर्ण रूप मे 
कहना असम्भव तथा जो कुछ अक्षर उच्चारित होते हैं, उसी से मानो हम सुमत्ति, 
भक्त प्राप्त करते हैं--तमू स्तोतार पृव्यंयथाविद ऋतस्य गर्म जनुषा पियर्तन । 
आस्य जानन्तौ नाम चिद्‌ विवकतन महस्ते विष्णों सुमति भजामहे। (ऋग्वेद 
स० | अ० 2], स० 56-3) 
बेदी भे नाम द्वारा नाम का आराधन इन निम्नलिखित मत्रो मे स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर होता है,'अभी पौह नही फूटी, अभी सूर्य नही उभरा । (भक्त) नाम द्वारा नाम 
का बार बार आराधन कर रहा है''“*”'ज्यो ही (वहा) मूल (कारण) प्रथमत 
बड़ा (त्यो ही) वह उस विस्तार पर जा पहुचा, जिससे ओर कोई बडा विस्तार 
न (था, और न) है (हो)-- नाम नामा जो हवीति, पुरा सूर्यात्‌ पुरो (रा उ) 
पसः] यद्‌ अज प्रथम सवमूव, सह तत्‌ स्वराज्यम्‌ इमाय, यस्मान्‌ माहझ्यत्‌। 
परम अम्ति भूतम्‌॥ (अथवेवेद 0/7/3) प्रमु के अनेक नाम उस अनामी तक 
हमे पहुचा देते हैं। जो अगम्य है, वह इन नामो द्वारा गम्य बन जाता है। इस 
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रहस्य वा उद्घाटन इस आशय वाली निम्नलिखित ऋचा करती है, विविध रूपा 
वाणिया विविध प्रवार के शब्दों द्वारा उच्चरित होकर उसके जो अनेक नाम 
लेती हैं, उन भामो के वौतंन द्वारा मानव विनयज्ञील बनवार अयज्ञिय पाशों से 
मुक्ति प्राप्त वरता है--नामानि ने शतक्रतों विश्वाभिगीमिरीमहे। इन्द्राभिमा- 
तिपाघ्ये ॥॥ ऋग्वेद म० 3/ब० 3 | सू० 37|3 
बेदो के सहिता भाग मन्त्ररूप ही है। मन्त्रों का स्वाघ्याय और जप किया 
जाता है । स्वाध्याय तथा जप वीर्तन वे ही अश् हैं वयोकि इनसबम वागिन्द्रिय वा 
व्यापार समानरूप से होता है। बौतंत दो प्रकार वे हैं--सकृत वीतन और आवृत्त 
बीतेंन। स्वाध्याय सकृत कीतंन के अन्तर्गत है और जप आवृत्त वीतेन के । वेदों 
के मन्त्रभाग मे दोनो प्रवार के वीर्तन मिलते हैं अर्थात्‌ स्वाष्याय ओर जप वयोवि" 
मत्भाग तो वीतेनीय मन्त्र रूप ही है। देखिए--“हम देवताओं में क्सि एक वे, 
विस नाम थाले मनोहर देवता के नाम का जप या वौतन करें--कस्प नून 
वतमस्यामृताना म नामहे चार देवस्थ नाम (क्र० म०।/म० 5/सू ० 24-) जो 
देवताओ मे प्रथम हैं, उन मनोहर देवता अग्नि स्वेव्यापि परमात्मा के नाम का 
बार-बार कीतन बरते हैं--अग्ने्वेंग प्रथमस्पामृताना मनाहे चार देवस्थ नाभ 
(० म० /अ० 5/सू० 24-2), में सदा आप परमात्मा के यश को सूचित 
करने वाले नाम का कीर्तन बरता हू--सदा त नाम स्वयशोविवक्मि (ऋटटृ० म० 
भ० 3[। सूकत 22-5, हम मरण धर्मा मनुष्य आप अमरदेवता परमात्मा के 
नाम का बार बार वीतेत बरते हैं--मर्ता अमर्त्यंस्थ ते 'मूरिनाम मनामहे 
(फ्र० भ० 8/म० ]/सूकक्‍त-]-5) 
शुक्ल यजुर्वेद के वुछ स्थल भी इस सम्बन्ध म द्र॒ष्टव्य हैं--हे मनुष्यों ! तुम 
लोग इन (सोमरूप परमेश्वर) के लिए गान (स्तवन या वीतेन) करो--उपास्मे 
गायता तर (33/62), अविनाशी परमेश्वर के पुत्र जो देवगण यहा हो वे 
हमारी वीरनेनसयी दाणी को सुर्ने और हम सुख देने वाले हो--उप न सुनवो- 
'शिर भ्रष्वन्त्वभृतस्य थे। सुमृडीका भवन्तु न (33/77) , हे कर्म करने वाले जीव 
तू उस रक्षक का नामस्मरण (नाम कीतन) कर--ऊँ ऋ्रतो समर (40/5) 
मध्ययुग तथा आधुनिक समाज मे प्रचलित सामूहिक कीतेन और नाम जप 
की परम्परा के बीज भी वेदो मे विद्यमान हैं--सहद्चो मनुष्य एक स्थान पर 
मिलकर परमात्मा की प्रार्थेन साथ-साथ करें। बीसिया लोग एकत्र होकर परम 
प्रभु की प्रार्थना साथ-साथ करें | सैक्डो की सख्या मे प्रमु की झरण होकर प्रार्थना 
सम्पन्न करें। लौक्कि-अलौकिक सुखो के लिए जो सामूहिक रूप से प्रार्थना करते 
हैं, उनकी कामनाओ वी पूर्ति के लिए परप्रह्म सदैव उद्यत रहते हैं। स्व॒राज्य 
चाहने वालों के लिए सामूहिक प्रार्थना नितात आवश्यक है--सहस्र साकम चर्त 
परिष्टोमत विशति । शर्तैनमस्ववीनवुरिन्द्राय ब्रह्माघतमर्चन्तनु स्वराज्यम्‌॥ 
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कौषोतकि ऋषि वा उदाहरण प्रस्तुत जिया जाता है जि होने सूर्य की तक्ष्य बरवे 
ओकार का अलीमांति याव या जाप बरने युत्र आप्त किया था। इस कया ने 
पश्चात्‌ आइवासन दिलाया गया है जि अब कोई अन्य साधक इसी प्रकार ओम 
वेग जाप बरेगा, उसे भी पुश्रो को प्राप्ति होगी । इसी प्रतार प्राण हृदय आदि वो 
लद्ष्य वरवे! ओदम्‌ वा जाप किया जा सकता है (/5/) । 
गोषय ब्राह्मण में अत्यन्त रफ्प्ट शब्दा मं बताया गया है वि ओटम्‌ वा साहस 
बार जाए करने का महान्‌ फत है--'जी इस एवक्षेर अप्रिनाशी ओदम नाम वी 
ऋता या राहुस बार वुद्यारान पर बैठ वर, पूर्व वी ओर सुख दिए, वाक सयम 
सहित तथा तीव रात्रि तक उप्चास बरता हुआ जाप करता है उसके समस्त 
भर्प और वाम सिद्ध होते हैं ।+---तत्‌ एतत्‌ अक्षर ब्राह्मणों य शाम इच्छेत्‌ त्रियात्रो 
पौषित प्राइमुसों वार्यतों वहिपि उपविष्य गहसदूत्वा आपत्तयेतत सिद्धयस्ति 
अस्य भर्या सर्वेक्माणि २([-22) इस के आगे कहा गया है कि देवता देव यजने 
वे उत्तराध॑ में असुरो द्वारा घेर लिए गएं। तब देवा ने यज्ञ बेदी से भोकार के 
द्वारा ही उन असुरो को पराभूत किया । वधोकि अछुर ओकार वे द्वारा ही परभूत 
किए गए अतः सर्वेध्रयम ओकार वा ही उच्शरण बरा चाहिए--यो देवा 
देवपजनस्थ उत्तराधें असुरे रायताआसन तानू ओमारेण अग्नीधोयात्‌ देवा 
अगुराद पराभामयन्‌ तत्‌ यत्‌ पराभाव यत तस्थात्‌ ओपार पूर्व उच्यते-- 
(-23) । 
बेदा तथा ब्राह्मण प्रस्थों में प्रतिपादित प्रणय भाप ये बुछ ही सवेत् उपलब्ध 
होते हैं, परूतु उपनिषदो मे प्रणव ये महत्व तथा जाए भर अनैकों उदाहरण मिलते 
हैं नितम से कुछ यहा दिये जा रहे हैं । 
माण्दूबयोएनिषद्‌ में तो वेवल आकार की ही महत्ता वा भ्रतिपादन हुआ है। 
कहा है-- “ओम! यह अक्षर (अविनाक्षी परमात्मा) है। यह सम्पूर्ण जगत उसी 
का विस्तार है। भूत, भविष्य और वर्तेमान सब ओवार है जो त्रिवालातीत वस्तु 
(परब्रह्म) है बह भी ओवार ही है -ओमित्येतदक्षरमिद सर्वे तस्यीमब्यास्यानं 
भूत भवद्‌ भविष्यदिति सर्वे गोकार एक। पच्क्‍ात्यत्तिकावीवीत तदप्योकार एव 
((-) शश्नोपनिपद्‌ के प्राचर्वे प्रश्नोत्तर से सत्य वाभ ऋषि ते भगवान्‌ के 
माम ओवार वे महत्व की जानने के लिए प्रइत किया जिसवा उत्तर देते हुए 
महपि विपल्याद बहते हैं सत्य वाम यह जो ओम है, यह अपने लक्ष्य परब्रह्म 
परमेश्वर से भिन्न नही, अत यही परब्रह्म है और यही उन हर ब्रह्म से प्रवद हुआ 
उनता विश्वरूप अमरब्रह्म भी है। इस कारण इस ओवार वह हूँ अत्थय लेदर 
इसका जप स्मश्ण चिन्तन करते हुए दिद्वान उसवे द्वारा अपने इष्ट को पा लेता 
है--नप्में छ होवाय एतहे सत्य वाम पर चापर च ब्रह्म यदोवा रस्तस्माहिद्वानेतेने 
वायतनेनैकतरमन्वेति ॥ 5-2 ॥ वेवल ओकार का ही भाशय लेने से परवहा की 
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प्राप्ति हो जाती है। साधव ऋग्वेद द्वारा इस लोक को, यजुर्वेद द्वारा अन्तरिक्ष को 
और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है, जिसे विज्ञजन जानते है तथा उस 
ओकार रूप आलम्बन के द्वारा ही विद्वान्‌ उस लोक को प्राप्त होता है जो शान्त 
अजर, अमर, अभय, एव श्र प्ठ है--- 
ऋष्भिरेत यजुभिरन्तरिक्ष सामभियं त्तत्कवयो वेदयन्ते । 
तमोकारेणवायतनेन्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्‍्तमज रगमृतमभय पर चेति( 5-7) | 
कठोपनिपद्‌ मे यमराज ने भगवान्‌ के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए 
कहा है-- 'समस्त वेद नाना प्रवार और नाना छन्दो से जिसका भ्रतिपादन करते 
है, सम्पूर्ण तप आदि साधनों को जो एकमात्र परम्‌ और चरम लक्ष्य है तथा 
जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठापू॑ क ब्रह्मचर्य का अनुप्ठान विया 
करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान्‌ का परमतत्व मैं तुम्हे सक्षेप मे बतलाता हू । वह 
हैं 'भोम! यह एक अक्षर--सर्वे बेदा यत्‌ पदमामर्नान्ति तपासि सर्वोणि च यद वद॒ति | 
मरदिच्छन्तों ब्रह्मचर्य घरन्ति तत्ते पद सम्रहेण ब्रवीम्योमित्येत्‌ (!/2/5)॥ यह 
अविनाशी प्रणव ओकार ही तो ब्नह्म का निविशेष स्वरूप है। इस अक्षर को जान 
कर साथक जो चाहता है, प्राप्त कर लेता है। यह्‌ ओकार ही परत्रह्म परमात्मा 
की प्राप्ति दे लिए सब प्रकार के आलम्वनो मे से सबसे थ्रे प्ठ है। इस आलम्बन 
को जानकर साधक ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है! 
एतद्ह्मं वाक्षर ब्रह्म एतदूह्मंवाक्षर परम्‌। 
एतद्धयेवालर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बन श्रोप्ठमेतदालम्बन॒ परमा। 
एतदालम्बन कज्ञात्वा ब्रह्मतोके महीयते ॥ (-2-6-7) 
ओम्‌ के उच्चारण द्वारा ब्रह्म वो प्राप्ति का वर्णन तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी 
इस प्रकार मिलता है-- 'ओम्‌ यह दाब्द ब्रह्म है, कयोवि' यह सर्व रूप है--वेदाध्ययन 
फरनेयाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण बरता हुआ कहता है-- मैं ब्रह्म (वेद अषवा 
परत्रह्म) को प्राप्त करू इससे वह ब्रह्म को ही प्राप्त वर लेता है--ओमिति ब्रह्म । 
ओमितीद सर्वम्‌ ॥--ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति। ब्रह्म॑ 
वोपाष्नोति (बल्ली ] अनुवाक 8-) । मंत्रायप्युपनिपत्‌ मे भी कहा गया है वि 
ओमू्‌ का ध्यान वरते हुए पुरुष वो चाहिए कि बह आत्मा का उसके साथ सगठन 
करे क्योवि ओम्‌ की इन तीन मात्राओ मे ही यह सब ओोतप्रोत है। अत ओम 
अक्षर से ही सदैव उसकी प्रार्थना वरनी चाहिए। इसी से एक मात्र उसे रस 
को समझा जा सवता है--स वा एप ओऔमित्येतदात्मा स प्रेघात्मान ब्यकुण्त 
ओमिति तिल्तो मात्रा एतामि सर्वरमिदमोत प्रोत चैवास्मिन्तित्येव ह्याहैत द्वा 
आदित्य ओभित्येव ध्यायस्तवात्मान युझ्जीतेति ॥ ।--तरस्मादोमिप्यनेनैतदुपा- 
सोताजसमित्पेको स्य रम बोधयीत (5|3/4) छान्दोग्य उपनिषद मे भी इसी 
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तथ्य को दुहराया गया है कि औकार ही सब कुछ है-- (फिर प्रजापति ने) उन 
अक्षरों का आलोचन किया । उन आलोचित अक्षरों से ओकार उत्पन्त हुआ। 
जिस प्रकार शबुओ (मसो) द्वारा सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते है, उसी प्रकार ओवार 
से सम्पूर्ण वाक व्याप्त है। ओवर हो सब कुछ है--ऑओंकार हो सब बुछ है-- 
तान्यम्यतपत्ते म्योडमितपेम्यअकार सम्राख्वतद्यया शडकुना सर्वादि पर्णाति 
सतृण्णान्येयमो द्धारेण सर्वा वाक्सतृण्णोकार एवेद " स्वमोकार एवैद सर्वम्‌ 
(2/23-3)। 
बृह॒दारण्यक उपनियद्‌ गे भी यह उपदिष्ट क्रिया गया है जि के इस एक 
अक्षर को अत्मा (परमात्मा) के रूप म जानो और सब बात छोडो। अमृत वा 
यह सेतु है--भोमित्मेव जानीय आत्मानम्‌, अन्या वाचों विमुचय अमृतस्मेप 
सेतु । 
बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ मं पथमान श्वब्दों के जप का विधान है--“अथात 
पवमातानामेवाम्यारोह । स वे खलु प्रस्तीता साम प्रस्तीति | स यत्र प्रस्तुपात्त- 
देतानि जयेत्‌ “असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिगंमय **” अर्थात्‌ अब यहा 
स॒ आगे पवमान शब्दा का ही! जप है । निश्चय से वह ही प्रसतोता ऋत्विज साम 
को गाता है जो आगे कह मन्त्र का जप करता है। जिस यज्ञ मं वह साम-गायन 
करे, वहा इन वाक्यों को जपे, “हे भगवन्‌ । मुझको असत्‌ से सत्‌ वी ओरते 
चल, मुझे अन्घकार स ज्योति की ओर ले चल* ” (/3/28) । 
इसी उपनिपद्‌ के याज्वेल्क्यजरत्काह पुत्र आर्तभाग सवाद मे नाम का महत्त्व 
सर्वोपरि घोषित किया गया है। 'याज्ञवल्क्थति होवाच--यक्राय पुरुषों ख्ियते 
किमेव न जहानोति ? नामतिंअनन्त व॑ नामानन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेने लीक 
जमति” अर्थात्‌ आतेंभाग ने कहा--' हे याज्ञवल्वप् | जिस अवस्था में यह शानी 
पुए्प मरता है इसको क्‍या वस्तु नहीं छोडती ? उसने कहा नाम--परमेदवर के 
शाम का ध्यान इसतो नटी त्यायता निश्चय नाम अनन्त है, विश्वेदेव भी अनन्त 
है। वह नाम चिन्तत, नाम का जापक उरा नास चिन्तत से असत्य लोकी वो 
लाध कर नाश रहित धाम को प्राप्त वरता है।” (3-3-2) 
बोधायन स्मृति मं बताया गया है कि घम का स्वरूप जानते वे लिए वेदा व 
पश्वात्‌ स्मृतियां को झीप स्थान प्राप्त है क्याकि स्मृतिया श्रूति वे बह हुए अपे 
का ही प्रतिपादन करती है--उपदिष्ठो परम. प्रत्तिवेंदम्‌ ॥--स्मार्तों द्वितीय 
(अपादो सदिष्ट पर्मं सक्षयस्‌ ,3 ] सवुस्मृति से भी वहा यया है हि थ्‌ूति और 
स्मृति म॑ पह्द हुए धर्म को मनुष्य करता हुआ इस संसार म यश्ष वी ग्राप्ति विया 
बरता है और मर कर परमोत्तम सुस प्राप्त करता है--श्रतिस्मृत्युदित धर्मंमनु- 
पिष्ठन्‌ मानव । इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्त म सुखम्‌ (29 )। इब्से स्पष्ट है 
किस्पुतियास अनुभवी मुत्रिये न बीज रूप म वथित वैदिक सिद्धान्त को क्रियात्मक 
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और व्यावहारिक रूप दिवा है। जिस नाम-जप के सकेत वेदो और उपनिषदो मे हमे 
प्राप्त होते हैं उसका विकास स्मृतियो के तीनों खण्डो--आचार, व्यवहार तथा 
प्रायश्चित अथवा दण्ड--मे दृध्टिगोचर होता है। अधिकांश स्मृतियों म भ्रणच 
तथा गायत्री अथवा सावित्री मन्न के जप वी महत्ता वॉणत की गई है| 
मनुस्मृति मे ओकार गायनी तथा साविन्नी की महता वा वर्णन करते हए इसने 
जप का विघान किया है--प्रजापति ने अवार, उक्ार, और सवार को तीनो वेदो 
से दोहन क्या था। भूर्मुब स्व ये भी तीन वेदो से पाद पाद दुहे गए। साविनी 
की तत्‌ इस ऋचा का परमेष्ठी प्रजापति ने इसी प्रकार दोहन किया था । वेद का 
वैत्ता विप्र दोनो मन्ध्यायों वे समय मे इस अक्षर को और व्याहृतियो पे. साथ इस 
सावित्री को जपता हुआ वेद के पुण्य वो प्राप्त करता हैं--अवारचाप्युकारच 
मकारल प्रजापति ॥ वेद जयान्तिरदुहद मूर्भव स्वश्तीतिच ॥ धिरिभ्यएवतु 
वेदेम्य पाद पादभदृदुहत । तदित्युवोइस्या सावित्या परमरेप्ठी प्रजापति । 
एतदक्षरमेताझबजपन्‌ व्याहृतिपूविता । सन्ध्योवेंदबिद्धिप्रो वेद पुण्येन यज्यते ॥ 
2|76-77-78 | सावित्री मन्त्र को एक सहस्न वार जप बरने वाला ट्विज महान्‌ 
पाप से भी एक साम म॑ केंचुली से विनिगंत सर्प की भाति विमुक्त हो जाता हैं--- 
ब्राह्मण की ससिद्धि एक मात्र जप से ही होती है। इसमे कुछ भी सन्देह नही है । 
अन्य जो कुछ भी चाहे करे अथवा न करे। ऐसा ब्राह्मण मैत्र कहा जाता है। 
राहुस्रकृत्यस्त्वम्पस्य वहिरेतप्रिक' ठ्विज । महतो प्येनसौ मासाच्दवेघहिंधि मुच्यते । 
“+जापैनैव तु मद्धियद ब्राह्मणों नात्र सक्षय । दुर्यादन्यन्न वा बुर्यान्मैष्री ब्राह्मण 
उच्यचते। 2, 79, 87॥ याज्ञवल्क्य स्मृति में गायत्री तथा साधित्री ब्रह्मचारो 
बे लिए तथा सावित्री मन्‍्त्रों वे प्रतिदित जाप का विधान लिखित है--स्मानमे 
ब्देब्तमंन्त्रमज्जिन भ्राण सपम॒। सुख्यंस्य चाप्युपस्थान गायश््या प्रत्महजपः। 
गायभी शिरसा गादे जयेद्‌ व्याहृतिपरविवाम्‌। प्रतिप्रणवसयुक्ता त्रिश्य प्राण 
संयम ॥ प्राणानायम्य समस्प्रोध्य ऋचेवाब्देवतेन तु। जप स्नासीत सावित्री 
प्रत्यगातारबों दयात्‌ | (ब्रह्म वारि प्रतरण चर्णनम्‌-22/23/24) प्रायद्चित 
घरश्रण से बहा गया है कि सहस छीपो मन्त्र वा जप करने वाला पुरुष गुर की 
शस्पा पर अभिगमन बरन वे पास से भाण पाता है--सहस्न शीर्षाजापी तु 
मुच्यते गुरु तत्पग ॥304॥ ओशनस स्मृति मे गायत्री मत्त्र वे जाप की विधि तया 
महत्व को दन शब्दों म दरणित किया यया है---वन मे जाबर समाहित होवर नित्य 
ही एक सहस गयी मन्त्र का अध्ययत (मार) को यदि इतना उत्ग ते हो सके 
हो एक घत मध्यम जाप करे, यह भी न हो तो अन्तिम दस सख्या वा जाप करे । 
गायत्री का नित्य ही जप करना चाहिए जैसा कि तीन प्रकार का जप बतलाया 
गया है । प्रमु ने चारो वेद और गायत्री देवी वो तुला म तोलते हुए एव में गायत्री 
को भौर एवं ओर घारो येदो को रता था। गायत्री बे' जप की विधि यह है कि 
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आदि मे ओम हो उसके पश्चात्‌ तीन महाव्याहृतिया हो--थो वैदमांता गायत्री 
देवी का दिन मे मानरहित नित्य जप करता है ओर इसके अर्थ को समझते हुए 
जप करता है, वह ब्रह्मचारी परमपत्ति को ग्राप्त होता है। यह परम विज्ञान है 
और गायत्री से परम कोई भी जपने योग्य मत्र नही है +--गायश्रीमप्य धीयति 
गत्वारष्य समाहित । सहत्नपरमा देवी शतमध्या दशापराम्‌ ॥ गायत्री वे जपे- 
तित्य जपश्चत्रि, प्रकीतित । गरामत्री चेव वेदाइव तुलयातुलयन्‌ प्रमु एकतश्चतुरो 
बेदान्‌ गायत्री च तयेकत । ओकारमादित हत्वा व्याह् तीस्तदनस्तरम । योउघी- 
तेडह्यमाने ता गायत्री वेदमातरम्‌ । विज्ञायार्थ ब्रह्मवारी स याति परमागतिम्‌ ॥ 
ने गायश्या पर जप्पम्ेत द्विजानमूच्यते ॥ (ब्रह्मचारिणा, क्रमागत पत्तेव्य वर्धनस्‌ 
54-56, 6-2) | 

वसिष्ठ स्मृति में साविश्री जप को महिमा के विषय में कहा गया है कि सूर्योदय 
के समय आठ सहस्र सावित्री का जप करके मनुष्य यदि ब्रह्महा नही है तो समस्त 
पापी से मुक्त हो जाता है--साविश्यष्ट सहत्न तु जप इृत्योत्थिते रवो | मुच्यते 
पातकी सर्वे्यदि नो ब्रह्महा भवेत्‌ ।! वेदाध्ययन प्रशसा वर्णनम्‌ 0॥2 74॥ शातातप 
स्मृति में पक्वान्व की घोरी करने वाले के लिए श्रायश्चित वै रूए मे एक लक्ष गायत्री 
मन्त्र क जप का विधान वर्णित किया गया | अनुचित व्यवहार फल सम्बन्धी प्रसंग 
में स्वात्म घुद्धि के लिए गामन्री के जप को आवश्यक 5हराया गया है---पक्वान्न- 
हरणाध्चैव जिल्लारोग प्रजायते | गायश्या स जपेल्लक्षंदशाश जुदुया[चिले ॥-- 
गायश्यारचैब कर्तेंग्यों जप-स्वात्मविशुद्धये !। स्तेय प्रामश्चितम्‌ 725, गनुचित 
व्यवहार फलम्‌ ! 64 ॥ आगिरसस्मृति क प्रायश्चित विधान वर्णन में कहां गया 
है कि यदि गौ लाठी के प्रहार से गिर जावे अथवा ग्रूच्छित हो जाए तो उत्तक॑ 
विशोधन के लिए ग्रायत्रों मस्त्र का आंठ सहक्त जप करना चाहिए,--मून्छित 
पतित चापि गविं यष्टि प्रह्मरिते ॥ गायव्याष्ट सहलन्तु प्राथश्चित विशोधतम्‌ ॥ 
34 ॥ कात्यायन स्मृति वे एकादश सण्ड में वैदिक जप के पश्चात्‌ रुद्र सर्वे का 
उपस्थाने वरणित है--वेदभादित आरम्भ शक्ति तौहहरहज्जबेत्‌ । उपततिप्ठेत्ततो 
रुदसर्थादा वैदिवाज्जपात्‌ सरध्यो पसन विधि वर्णनम्‌ !7 ॥! विष्णु स्मृति में वेद- 
पाठ तथा गायत्ी-जप का समाने सहृत्व इन शब्दों में प्रतिपादित किया गगा है--- 
अ्रजापति मे अकार-उक्रार और मकारकों अर्थात्‌ ओम इस प्रणव को जिसमें 
डपयुबत तौनो वर्ण होते हैं--और *“मूर्भृव स्व ” उसको तीन वैदो से उद्वहन किया 
है। तीनों वेदों से एक-एक पाद का उद्वहन किया है--इन अक्ष रो से युक्त व्याह- 
तियो के सहित इस गायज्ञी मन्त्र की दोनों सन्ध्याओं के समय मे ऊप करने वाला 
बेद के विद्वान का जो वेद पाठ से पुण्य होता है बही पुण्य गायत्री जापक को भी 
प्राप्त होता है--अकारण्वाप्युकारझूच मकारच प्रजापति । वेद क्रयान्विरदृहदू- 
मूर्मुत स्वसितीति था । व्रिम्य एवं च वेदेम्प पाद प्रादमदुदुद्दत्‌ -एंवं द़र- 
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मेताच्च जयन्‌ ब्याहृति पूविकाम्‌ । सम्ध्ययोवेंदविदुपो वेद पुण्येन युज्यते॥ अथ 
रहेस्‍थ प्रायश्चितानि भवन्ति ॥ पराशर स्मृति मे प्रायश्चित के रूप के गौधातक 
के लिए पवित्र मन्‍्त्रों वे जप वा विधान वाणित है -प्रायश्चिते ततश्कीणें कुर्य्याद्‌ 
ब्राह्मण भोजनम्‌ । विध्राय दक्षिणा इद्चात्ते पविश्नाणि जयदुद्विज ॥ घर्पाचरण 
वर्णनम्‌ 208 ॥ सम्बत्त स्मृति म॑ ब्रह्मचर्य वर्णन में प्रह्मदारी के लिए जप का 
विधान इन शब्दों म वर्णित हैं। प्रात काल म ब्रह्मचारी को समाहित होकर खडे 
रहते हुए जप करना चाहिए । पश्चिम सस्ध्या म निरालस्य बैठ कर जप करे ॥*।* 
जोदिज बिना ही आसन विए भोजन या पान करता है उसका प्रायश्चित तभी 
होता है जब आठ सहस्र गायत्री मन्त्र धा जप कर। नित्य सावित्री का जप तथा 
शक्तिपूर्वक अन्य पवित्र मन्त्रों का जप करे। इस लोक म क्ए हुए तथा अन्य 
जन्म कृत विशेष करके समस्त पापों को ब्राह्मण पाच ही दिन गायत्री के जप से नष्ट 
कर दता है* महा व्याहृतियों से युवत और प्रणव से युक्त गायत्री का जप करता 
हुआ विप्र सब पापों से छूट जाता है। प्रह्मचय से रह कर मित भोजन करता हुआ 
समस्त प्राणियों पर हित बी भावना रखने वाला ब्राह्मण एक लक्ष गायत्री का जप 
करने समस्त पापा से मुक्त हो जाता है।* जो विध्र सदा समाहित होकर नियत 
रूप से गायभ्री वा जप किया करता है, वह शुरति विशप्न भूरतिमान होकर बायु 
स्वरूप परम स्पाम को प्राप्त ही जाता है * पावमानी कौत्स और पुरुष सूकक्‍त को 
जप करके तथा मधुच्छरदम्‌ के पिश्य का जप वरके समस्त प्रकार बे पापो स 
मनुष्य मुक्त हो जाता है--तिष्ठन्‌ पूवा जप वुर्ग्याद्‌ ब्रह्मचारी समाहित आसीन 
पश्चिमा सत्ध्या जप कुर्य्यांदृतन्द्रित ॥ अनाचान्त पिवैद्यस्तुयोषपि वा 
भक्षयेद्द्विजू ॥ गायश्रयध्ट सहसन्तु जप झृत्वा विश्ुुध्यति ॥ साथिन्नीझच जपेन्नित्य 
पवित्राणि चशवितित ॥ ' ॥ ऐहिकामुप्पिक लोके पाप सर्व विशेषत पचराभेण 
गायत्री जपमानों व्यपोर्ट्त 0 गायश्यास्तु पर नास्ति शोधत परापकर्मणाम ॥ 
महास्पाहूति सयुकता प्रणवेन रायुताम्‌ गाय्ला प्रजपन्‌ विप्र सर्वपाष प्रमुच्यते ॥॥ 
ब्रह्म दासीमिताहार सर्वभूत हितेरत गायत्र्या लक्षजप्यन स्वपाप प्रमुच्यत ॥ 
गायत्री य सदा विप्रो जपते नियत छुचि । सयाति परम स्थान वायुभूत स्वगूर्ति- 
मान ॥| पावसानों तथा कोत्स पौरष सूकतमव च । जप्त्वा माप प्रमुच्यत पिज्यल्च 
मधुच्छन्दमाम्‌ | 7, 4, 33, 2। 3, 24-5, 2]9, 224 ॥ दक्षस्मृति म वेद 
के पाच प्रकार के अभ्यासो मे जप बा विष्शिट स्थात माना गया है--'नारस से 
बैंद का अध्ययत फिर उसका विचार तथा इसके पश्चात्‌ अम्यास एवं जप और फिर 
शिषध्यो को वेद ज्ञान वा दान--इस प्रकार बेद का अभ्यास पाच प्रकार का होता 
है---पेदस्थीकरणपूर्य विचारोउम्यसन जप । ततो दान च शिष्येम्यो बदाम्यातोहि 
पैचदा ॥ 2-26 ७ वेद व्याप्त स्मृति के तीसरे अध्याय मे वौणित सस्नानादि विधि 
पूर्वाह्न इृत्य वर्णन मे कहा गया है कि गृहस्थी खडे होते हुए या बैठ कर गायत्री मन्त्र 
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का जप करे--तिष्ठन्‌ स्थित्वा तु गायती तत स्वाध्यायमारमेत््‌--॥ 9॥ हारीत 
स्मृति में वेदमाता गायत्री के जप का विधान, जप के प्रकार तथा महत्व का 
विस्तार से वर्णन प्राप्त होता गया है । लिखा गया है कि बुद्धिमान पुरुष को यधा- 
विधि तौन बार प्रायायाम आलस्य वा त्याग कर अवस्य ही वरना चाहिए। इसके 
पश्चात्‌ वेदमाता गायत्री वा जप करना चाहिए। उच्च तथा नीचे रबरो द्वारा 
वाणी से उच्चारण विए गए स्पष्ट दाब्द, पद और वर्ण वाले मस्त्रो वा उच्चारण 
करना ही बाचिक जप मन्ष है। धीरे-धीरे मत्त्रा का उच्चारण करते हुए वु छ-वुछ 
ओठो वो जिसमे चलाता जाए जो कि बुछ श्रवण बोग्य हों, वह उपाशु जप कहा 
गया है । पद और अक्षरों वी थरेणी वुद्धिस्थ ही हो ओर वर्ण-पद तथा अक्षर रहित 
ही गौर शब्द का वितन मानस मे ही रहे उसे मानम जप कहा गया है। जप के 
द्वारा नित्य ही स्तुति किए गए देवगण प्रसन्न होते हैं --जप करने वाले पुरुषों के 
पास राक्षस पिशाच और भीषण महास्प नहीं जाते हैं * एवं सहस्त गायत्री 
का प्रतिदिन जप करे । यदि इतना मे हो सक तो अष्टोत्त रशत जाप बरना चाहिए 
यह जाप मध्यम श्रेणी का है और यदि यह भी न बन पावे तो कम-सन्‍न्त्म दस बार 
तो अन्तिम थेणी का जय अवश्य ही कर लेना चाहिए । जो मनुष्य प्रतिदित नियम 
से गायत्री जप फरता है, वह समस्त थापो से मुक्त हो जाता है।--प्राघायाम श्रय 
धीमानू ययान्यायमतन्द्ित । जप यज्ञ तत थुर्य्यादे गायत्री वेदमातरमु ॥ जिविधो 
जपयज्ञ स्पात्तस्थ तत्वं निवोघत॥ वाधिवश्च उपाशुझच मानसण्च विधाकृत्ति 
भ्रयाणामवि यज्ञानां श्रेष्ठ स्यादुत्तरोत्तर ॥ यदुज्वनीचोच्यरिते शब्द स्पष्ट- 
पदाक्षरें ! मन्द्रमुच्चार्यन्‌ वास जप्यशस्तु वाचिक ।! दर्वेदच्बार यन्मस्त्र 
किचिदोष्ठी प्रधालयत्‌ ) क्िड्वि चद्रवणयोग्यः स्थात्‌ स उपाशुजप स्मृत ॥ धिया 
परदाक्षर श्र प्पा अवणमपदाक्षरम्‌ । शब्दार्थ चिन्तनाम्यान्तु तदुवत मानस स्मृतस ) 
जपेन देवता नित्य स्तूममानां प्रसादति ।--राक्षताइच पिश्ञाचारच महारर्पाइ्च- 
भीषणा । जपितात्रपिसपेन्ति | -सहस्तपरमा देवी शतमध्या दशाव रासू ॥ गायत्रों 
यो जपेल्नित्य सन पाते न लिप्यंत ॥ गृहस्थाश्रमधर्म वर्णन 4/39-48॥ इस 
स्मृति मे सन्‍्यासी बे लिए भी वहा गया है कि वह मिरन्‍्तर गायत्री का जप करते 
हुए परमपद वा ध्यान करे--गायश्री च यथाशवित जपत्वा ध्यायेत्‌ परपदम्‌ ! 
सम्यासधर्म वर्णत । 6/ । झख स्मृति के बारहयें अध्याय मे विस्तारपुर्वक गायत्री 
मत्र की जप विधि और इसने जाप से दूर होने वाले कल्मप। वा वर्णन इस प्रकार 
किया गया है--'सावित्री के समान अन्य अपने योग्य कुछ भो नहीं है >॥। कुसमय 
आसन पर आस्तीन होकर कुझ्य का ही उत्त रीय वाला बुझा को परवित्री हाथ में 
रख कर पूर्वाभिमूत होकर अक्ष माला लेकर देकताध्यायी का जप करना चाहिए ॥ 
सुवर्ण, मणि मुकता, स्फटिव' पदमाक्ष रुद्राक्ष, पुत्र जीवव' इसमे से किस भी एक 
को लाकर माला बना लेनी चाहिए ॥ कुद्दा ग्रन्यि बना कर बाए हाथ व उपयम से 
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गणना बरे।--्याहृतियों वेः साथ और प्रणव वे साथ मिर ने सहित जो पुरुष 
सदा गायत्री बा जप बरते हैं, उनको वही भी कोई भय नही होता है॥ गायत्री 
का सौ बार जप करने से दिन भर ने पापी का नाश हो जाता है, यदि एव साहस 
जप मरे तो गायत्री देवी समस्त पानको से उद्धार बर देती है। इस सहख्र गायत्री 
था हप बरवे मनुष्य सारे करमपों वा नाश कर देता है। सुवर्ण की चोरी वरने 
वाला बाह्मण, ब्राद्मण वी हत्या करने वाला, गुरु तल्पगामी, सुरा पीते वाला एक 
सक्ष गायत्री का जप मरने में निस्सन्देह शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण वी जप से 
ही सिद्धि होती है। अन्य वुछ बरे अयवा न बरे ब्राह्मण नेत्र कहा जाता है। उपाशु 
जप वा सोगुना तथा शानस जप का रहल गुना फ्ल होता है ॥- साविश्नी देवों 
के जप में मिरत भनुष्य स्वर्ग को प्राप्त बरता है । गायभ्ी के जाप में निरत मोक्ष 
के उपाय पा जाता है। अत सब प्रकार थे प्रयत्नों से स्नान बरके प्रयत मन से 
समस्त पापों के प्रणाश बरने वाली गायतन्नी का भवित वे साथ जप करना 
चाहिए।॥ नसाविश्या सम जप्य-- बुशमस्यामासीन वुशोत्तरीयवान्‌ बुशपविधाणि 
प्राइमुख सूर्याभिमुखों वाक्षमालामुपादाय देवताध्यायी जप कुर्यात्‌ ॥ सुबर्ण मणि 
मुक्‍ता स्फटिवा पदमाक्षरद्राक्षपुत्र जीवका नासन्यतम ना दाय माला बुर्यात्‌ ॥ कुश 
ग्रन्धि झत्वा थाम हस्तो पयर्मर्वा गणयेत्‌ ॥ सब्पाहृति का सप्रणवा गायत्री 
शिरमा सह । ये जपन्ति सदा तेपा न भय विद्यते क्वचित्‌॥ शत्त जप्त्वा तु सा 
देवी दिन पाप प्रणाशिनी । सहस्न जपत्वा तु तथा पातकेम्य समुद्धरेत्‌) देश 
सहस्र तु सर्व कल्मपनाशिनी ॥ सुवर्णस्तेय इ द्विप्रो ब्रह्म हा गुरु तत्पगः ।। सुरापश्च 
विद्युध्येतत लक्षजप्यान्न संशय ॥|--जपेनैव तु मसिध्यद्‌ ब्रह्मणों नात्र सशय ॥ 
बुर्यादन्‍्यन्न वा बुर्यास्मेत्री ब्राह्मण उच्यते ॥ उपाशु स्पाच्छतगुण साहल्नो मानसः 
स्मृत ॥साविश्री जाप्यनिरत, स्वगंमाप्तोति मानव गायत्री जप्यनिरतो मोक्षोपाय 
च विन्दति ॥ तसमात्सवंप्रयत्नेन स्मात प्रायत्मानस । गायत्री तु जपे दुभकत्या 
राबंपाप प्रणाशिनीम्‌ ॥ गायत्री जपविधि वर्णनम्‌ 2, 6, 4-7, 27-3] ॥ 
मार्कप्डेय स्मृति म॑ ब्राह्मण वे लिए वेद के जप का महत्व प्रतिपादित किया गया 
है। बहा है, 'महाप गोभिल वा मत है कि वेद और चेदी अर्थात्‌ वेदज्ञाता मे कोई 
भेद नही होता है । अतएव नित्य वेद का ही जप करना चाहिए। यथावाल ठीक 
समुचित समय पर निरालस्य होगर ही वेद का पाठ एवं जाप करना चाहिए। 
ब्राह्मण को ज्म्प के जप से क्या प्रयोजन है, नित्य वेद को सर्वोपरि मानते हुए 
इसी में तत्पर रहना चाहिए। (सदब्वाह्मणावा भिन्‍नपडक्त्युपवेशननिधेध.--- 
वेदश्य वेदिनइचापि न मेद इति गोभिल ॥। वेदमेव जपेन्नित्य यथाकाल मतन्द्रित । 
जप त्तरेण कि तस्य नित्य वेदजप पर ॥) इसी स्मृति मे गायत्री के जप का भी 
जिधान किया गया है --उक्त महा सहिप्तान्वित वेद वो जननी गायत्री है। इसके 
बेबल जाप से ब्वाह्मण्य भली-भाति स्थिर हो जाता है--गायत्री सं बडा और 
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उत्तम अन्य कोई भी सत्र नही है ।--केव इसी एक गायत्री मत्न के जप से समस्त 
अन्य मत्रो वे जप की सिद्धि प्राप्त हो जाती है-- गायश्या बेदमातुस्तु जपमात्रेण 
केवलमू। ब्राह्मण्य सुस्थिर सम्यस्गायत्रो ताहशी क्षिवा ॥--न ग्रायश्या परा- 
मत्र -! यज्जपेनाब्चिलजप सिद्धों भवति सन्ततम्‌ ॥ इसी महासत्र ग्रायत्री वा 
जप तीनो समयो में सन्ध्या के उपासना काल में प्रतिदिन ध्राह्मण मात्र को करना 
चाहिए-सर्वाचार्य सर्वगुरु कृतार्थश्वापि जायते | तज्जयी विश्रसाभस्य 
त्तिसन्ध्यासु दिने दिने 

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि स्मृतियों मे () जप को ब्रह्मचारी, 
गृहस्थी, सन्‍्यासी और वानप्रस्थी की दैनिक त्रियाओ का महत्वपूर्ण अग माता 
गया है। (2) निश्चित सख्या में जाप करन से महान्‌ से महान्‌ पातकों का नाश 
होता है । (3) गायत्री अथवा सावित्री जाप की महत्ता सर्वोपरि है। (4) प्रणव 
सहित गायत्री या साविभी का जाप ही परम श्रेयस्कर है। (5) गायत्री या 
साविन्नो को वेदों का सार माना गया है। बसे ही जैसे प्रणव को जी ब्रह्म का 
ध्वन्यात्मक नाम है तथा जिसकी झीनी तथा अपूर्ण छाया ओमू द्वारा व्यक्त होती 
है, बेद का सार माना है। (6) अत प्रणव सहित ग्रायत्री अथवा सावित्री मत्र 
जाप 'ताम जप' है । 

'ओम्‌' परमात्मा का नाम है, ऐसा योगदर्शन भ भी वरणित है। इसीलिए 
पतजलि ऋषि ने भगवस्तोम-जप को समाधि का साधन बत्ताते हुए ईश्वर क॑ प्रणि- 
घाल (उपासना) से भी समाधि सिद्ध होती है। क्लेश, कम, विपाक, आद्यय, इन 
चारो से रहित जो परम आत्मा है, वह ईश्वर है। उत्त ईश्वर में (निरतिशय) 
सबसे ऊची स्थिति की संर्वन्ञता है! वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न ब्रह्मदिका का भी गुरु 
है कयोवि वह काल से परिच्छित्त (परिमित) नहीं है।उस ईश्वर वा साम 
“प्रणब” ओम्‌ है। प्रणव का जप और अर्थ विचारने से समाधि का लाभ होता है 
ईश्वर प्रणिधानादा । क्वेशकर्म विपाताशयं रपरापृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर । सत्र 
निरतिशय सर्वशबीजम्‌ । स एव पूर्वेवामपिं गु् कालेनानवच्छदात्‌ । तत््य वाचक 
प्रणव । तज्जप एतदर्थभावनम्‌ ॥ /23-28 ।॥ मुण्डकोपनिपद से भी प्रणव जप 
की विधि बताते हुए कहा है कि प्रणव भर्थात्‌ ओम्‌ को धनुष तथा आत्म की बाण 
बसाकर इस प्रणव रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी वाण की चढ़ाकर भवत अपने 
लद्ष्य पर सघान करता है। वहम रूपी लक्ष्य को प्रमादरहित होकर बेशना 
चाहिए । जैस तीर मपने लट्ष्य व साथ तन्मय हो जाता है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म के 

साथ तन्मय हो जाता है । प्रणवो धनु झरोह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यमुच्यते ) अप्रमतेत 
बैंद्धव्य शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ सुण्डकोपनिधद्‌ ॥ 2/4 ॥ ध्यान बिन्दु उपनिषद्‌ से 
इसी दवतव्य की पुष्टि इन ध्ाब्दों मे की गई है---'इस प्रकार ओम्‌कार को जो 
नही जानता, बह ब्राह्मण नहीं माना जा सकता । यह प्रणव घनुप है, आत्मा वा 


भारतीय परम्परा के परिप्रेदय मे युद नानक के काव्य मे ताम-जप 85 


है और ब्रह्म लक्ष्य है। वाण से सावधानी के साथ वन्‍्मय होकर इस लक्ष्य को 
विद्ध करने से और अवर को जान लेने से सब क्रियाएं निवृत्त हो जाती हैं।*** 
ओक्ार यो न जानानि बाह्यणो न भवेन्युरा । प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तत्तक्ष्य- 
मुच्यते । अप्रमतेन वैद्धव्य शरवत्तन्मयों भवेत्‌ । निवत्तन्ते क्रिया सर्वास्तम्मिन्‌ दृष्टि 
परावरे ॥ 4/5॥ 

गीता में भगवान श्रीकृष्ण यज्ञों मे जप यज्ञ को सर्वश्रे प्ठ बतलाते हैं। अपनी 
विभूतियों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि महियों में मैंमृगु है) शब्दों मे 
एवाक्षर प्रणव हू यज्ञों मे जपयज्ञ हू तया स्थावरों में हिमालय हू--महर्पीणा मृगु- 
रह गिरामस्म्येवाक्ष रम्‌ । यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालय ॥ गी० 0- 
35 | इमी जप यज्ञ वी श्र प्ठता का भ्रत्तिपादन बरते हुए महराज मनु कहते है--- 
कमंयज्ञ के चार पावयज्ञ हैं, वे जप यज्ञ बे सोलहवें अश के समान भी नही हैं--- 
ये पाकयज्ञश्चत्वारों विधियज्ञ समन्विता ।सर्वेते जपयज्ञम्य कला नाहँन्ति 
पोडशीम्‌ ॥ मनु 2/86॥ 


महाभारत में नाम-जप 


महाभारत में जप की महिमा का विस्तार से वर्णन विया गया है। सम्राट 
युधिष्ठर महात्मा भीष्म पितामह से इस सबंध में निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं, “हे 
भरतनन्दन ! जप करने वालो को फल की प्राप्ति कैसे होती है। जापको थे जप का 
फल क्‍या बताया गया है अथवा जप बरने से जापक विन लोको मे स्थान पाते है। 
जप वो सपूर्ण विधि क्‍या है।” जापक पद से क्‍या तात्पर्य है। क्या यह साख्य थोग, 
ध्यान योग या त्रिया योग का अनुप्ठान है। अथवा यह जप भी कोई यज्ञ को ही 
विधि है । जिसका जप किया जाता है, वह क्‍या वस्तु है। 
(महाभारत-प्ान्तिपवे/ 96/3-5) 
महात्मा भीष्म पितामह्‌ सम्राट युधिष्ठर के भिन्‍न-भिन्‍न प्रश्नो का उत्तर 
देते हुए जापक ब्रह्मचारी साधक के लिए निवतंक यज्ञ वी श्रोष्ठता प्रतिपादित 
करते हैं तथा साथ ही इस यज्ञ वी विधि इन शब्दों में वर्णित करते हैं “जप कर्ता 
को बुध्यासन पर बैठना चाहिए। उसे अपने हाथ मे भी कुश रखना चाहिए। शिखा 
भें भी कुश बाघ लेना चाहिए, वह कुशों से घिर कर बैठे और मध्यभाग भी 
बुंशो से आच्छादित रहे। विषयो को दूर से ही नमस्कार बरे***** मन की 
मन में ही लय बरे। फिर बुद्धि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे तथा 
सरददं-हित कारिणी वेद-सहिता वा एवं प्रणव एवं गायत्री मंत्र का जप करे फिर 
समाधि में स्थित होने पर उस सहिता एवं गायत्री मत्र आदि के जप को भी त्याग 
दे ।"“*सहिता पे जप से जो बल प्राप्त होता है, उसवा आश्रय लेकर साधक अपने 
ध्यात फो सिद्ध कर लेता है'*“४” (शान्ति पर्व /96/ 3-7) यहा ऐसा प्रतीत 
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होता है कि जप निर्जीब समाधि प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। 
आगे चलकर महात्मा भीष्म पितामह परथञ्रष्ट जापको की गति वा वर्णन 
करते हुए बताते हैं वि किर प्रकार वे नाना प्रवार वे नरवो में पडते हैं या जन्म- 
मरण के चक्र से उलझे रहते हैं! ऐसे नरकगामी जापक निम्नलिखित हैं (!) जो 
नियमो का ठोक-ठीक पालन नहीं करता या विमी एक ही नियम वा पावन वरता 
है। (2) जो अवहेलनापूर्वक जप करता है। (3) जो अहवारी है (4) जो 
मोहित हो फ्ल की इच्छा रख वर जप करता है (5) जो अधिमादि सिद्धियो को 
प्राप्त कर उनमे अनुरक्‍्त हो जाता है। (6) जो मोह बे वशीभूत हुआ विपया- 
सक्तिपूर्वक जप करता है (7) जो मप्र के चचन रहते हुए भी जब बरता है 
(8) जो मोहग्रस्त हो जाता है। (9) जो सकल्पित जप का अनुष्ठान पूरा नह 
बरता (शान्तिपवं/97/2 2) 
पितामह बताते हैं कि जापक ध्यान निष्ठ हो ध्यान बे द्वारा ही तत्व का 
निश्चय कर लेता है । वह ध्यान म समाधिस्थ होरर क्रमश ध्यात रूप क्रिया वा 
भी त्याग कर देता है। उस अवस्था मे स्थित हुआ जापव सर्वेत्याग रूप निर्वीज 
समाधि से प्राप्त होने वाले दिव्य परमान्द का अनुभव करता है तथा सर्वधा 
निष्काम प्राण वा परित्याग कर देता है और विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा वे स्वरूप 
मे प्रवेश बर जाता है** यदि वह परप्रह्म का सायुज्य नही प्राप्त करना चाहता तो 
देवयान मार्ग पर स्थित हो ऊपर के लोकवा मं गमन करता है तथा पुत इस सप्ार 
मे कही जन्म नही लेता (शान्ति पर्व /96/20 22) 
पितामह वे' अनुसार भिन्‍न भिन्‍न देवताओं जैरा वरुण, वुबेर, इन्द्र, यम, शुक्र, 
बृहस्पति, मरुदगण विश्वदेव, साध्य, अश्विनीयु मार, रुद्र, आदित्य, वसु आदित्यादि 
के दिव्य लोक परमात्मा के परमधाम की तुतना मे आत्मवत्य-प्राप्त जापक थे 
लिए नरक क॑ समान हैं (शान्तिपवं/98/5-6) अपने इस वयन वी पुष्टि 
पितामह उस इतिहास का उदाहरण देकर बरते हैं जिसम राजा इृ्वाकु, सूर्यपरुतन 
यम, ब्राह्मण, काल और मृत्यु क वृतान्त का उल्लेस है (शान्तिपबे/99/2-3) 
अपने इस मतब्य का स्पष्टीकरण वरते हुए भीष्म जी जापव को प्राप्त होन वाली 
गति का पुन वणन करते है सहिता का जप करने वाला पुरुष राय मुक्त होने 
पर चब्द्रलोक, वायु लोक, भूमिलोक तथा अन्तरिक्ष लोक वे योग्य शरीर धारण 
करने यहा निवास करता है. यदि उन लोको की उत्कृष्टता में सदेह हो जाए 
और इस कारण वह जापक वहा से बिरक्‍त हो जाए तो वह उत्द्ृष्ट एव अविनाशी 
मोक्ष वी इच्छा रसता हुआ फिर उसी परमेप्ठी ब्रह्म मे प्रवेश कर जाता है। अन्य 
लोका की अपेक्षा परमष्टिभाव की प्राप्ति अमृन रूप है । उसमे भी उत्कृष्ट कंवल्य 
रूपी अमृत को प्राप्त होकर वह शान्ति, अहवार झूल्य, निद्वंन्द, सुखी, शान्ति 
परायण तथा रोग शोक स॒ रहित ब्रह्म स्वरुप हो जाता हैं। ब्रह्मवद पुनरावृत्ति 
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रहित एवं, अविनाशी, सज्ञा रहित, दुखशूल्य अजर और शान्त आश्रय है उसे ही 
वह जापक प्राप्त होता है | जापक पूर्वोक्त परमेष्ही पुरुष (सगरुण ब्रह्म) से भी 
ऊपर उठ वर आवाश रूप निर्युण ब्रह्म को प्राप्त होता है । यदि उसके मन 
भे भोगो के प्रात राग है ओर वह निर्गुण ब्रह्म वो प्राप्त होना नही चाहता तो चह्‌ 
सभी पुण्य लोगो का अधिप्ठाता वन जाता है और मन म जिस वस्तु की पाता 
चाहता है उम तुरन्त प्राप्त कर लेता है । अथवा वह सम्पूर्ण उत्तम लोका वो भी 
गेख के तुस्य देखता हैं और सव ओर से लि स्‍्पुश एवं मुक्त होबर उस निर्गुण 
मे ब्रह्म सुपपूर्वक स्मरण व रता है ।' (ज्ञान्ति पर्वे 99/20 27) 
ऊपरलिणित प्रसंग ब अन्त में यह बताया गया है वि जापव को योगियो से 
भी अ्रंष्ठ फल की प्राप्ति होती है क्योकि समाधिस्थ जापक ब्राह्मण वे ब्रह्म रत्न से 
निमृत ज्योतिर्म॑यी विशाल ज्वाला, जो कुछ समय पश्चात्‌ प्रदेश व बराबर सम्बे 
पुरुष रा भाकार धारण वर लेती है बह्मा णी 7 पास जब पहुचती है तो वे आगे 
बढ़कर उसका स्वागत्त करते हुए बहते हैं 'विप्रवर योगिया को जो फ्ल मिलता है, 
निरसन्दह वही फ्त जप करने वाले को भी प्राप्त होता है। योगिया को जिस फ्ल 
भी प्राप्ति होतो है पह इन समभासदो ने प्रत्यक्ष देखा है विन्तु जापवा वी उससे 
भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है यह सूचित करने व जिए ही मैंने उठकर तुम्हारा 
स्वागत किया है (' (शन्तिपर्द/200|20 25) 
महाभारत मे वणित प्रसगा स निभ्नतिखित निध्वर्ष प्रस्तुत क्ए जा सकते 
हैं... 
] जप वेद सहिता (प्रणव और गायत्री) का वरता चाहिए । 
2 जप कुशा आसन पर बैठ कर विया जाना चाहिए 
3 जप विधि विधान थे अनुसार वरना चाहिए नही तो नरक को प्राप्ति 
होती है । 
4 जापक अपनी इच्छानुप्तार उच्च से उच्चत्तम लोव नो प्राप्त कर सकता 
है। 
$ जापको को योगिया से भी अ्र॑ष्ठ फव को प्राप्ति होतोहै। (शान्तिपर्व/ 
200/27) 
पुराणों में वेदा वा विस्तार ही है। जो वातें परोक्ष रूप म कही गयी हैं, 
उनवी जनमन रजनकारी शैली मपुराणवारा नक्‍थाओ के माध्यम से स्पष्ट 
किया हैं। बहा भी गया है कि दवगरण परोक्ष प्रेमी होते हैं और प्रत्यक्ष वे दे पी-.. 
परोद्ष प्रिया हि देवा प्रत्यक्ष द्विष $ वेदों सम स्थान-स्थान पर वॉणित किया गया ड्ढै 
कि भगवान्‌ शी अनन्द दवितिया, विभूतियां तथा गुण हैं तथा उत शक्तियों, विम- 
तियो और शुणो के सूचक अनन्त नाम हैं । एसी तथ्य को महामुनि सूत न ओमदू- 
भागवत सहिंता थो उपस्थित बरते समय इन शब्दों मं कद्चा बा--'या तेत्व- 
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दशियों का परम तत्त्व हैं, वे सच्चिदानन्दघन हैँ। वे ही बह्म देत्ताओ दे परब्हा हैं । 
वे ही योगियो के परमात्मा हैं और वे ही भवतों वे” भगवान्‌ हैं। बदस्ति तवत्वविद- 
स्तत्व यज्ज्ञानभदुवयम्‌ । ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति झब्दुयते ।,2/ ॥ अत 
पुराणकारों ने जिशासुओ वे रुचि वैभिल्‍ूय को देखते हए भगवान्‌ के अनेकों 
तामी वा प्रचार क्या । पतजलि ऋषि ने भी कहा है कि जिसको जो अभिमत हो 
उसके ध्यान से मन स्थिर होता है -यथामिमत ध्यानादा /39 ॥ पुराणों द्वारा 
प्रवारित नाम वर्णात्मक हैं अर्थात वे वर्णमाता के अक्षरों को मिलाकर बनाए गए 
हैं जैसे हरि राम कृष्ण मारायण दुर्गा चण्डी आदि । पुरादों में इन वर्णात्मक नामों 
का जप का विधान उसी ढय वा प्राप्त होता है जैसा हि स्मृतियों में प्रणवमुद्त 
गांयनी या सावित्री मत्र वा । लगभग सभी पुराण ग्रुद्ध नानक वे आविर्भाव से 
पहले अपने आधुनिक रूप में विद्यमान थे। मध्ययुग को पुराण युग भी वहां 
जाता है। अत यह समीचीन होगा कि हम पुराणों भें वंथित वाभजपर के 
माहारम्य पर भी दृष्टिपात करें । 

भिन्‍न भिन्‍न पुराणों मे स्पष्ट रूप से उद्घोषित निया गया है कि काल काल 
में साधारण नाप तप त्तप आदि वा पुष्यफ्रा अन्य युयों मे विए #ए घोर तपादि हे 
पुण्यफत से कही अधिक हीता है -- 'जो फल सत्यग्रुग मे दस वर्ष तपस्या, ब्रह्म॑- 
चर्य और जप आदि करने से प्राप्त होता है, उसे मनुष्य जता से एक वर्ष, द्वापर में 
एक भास और व लिवाल से वेवा एवं दिन-रात मे प्राप्त बर लेता है। इस कारण 
ही मैंने वलिमुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फ्ल सत्ययुग में ध्यान भैता मे यज्ञ और द्वापर 
में देवार्चन बरने से प्राप्त होता है बही वति मे बेशव का नाम वीर्तन बरवे से 
मिल जाता है--यत्वते दशर्भिवंमैस्त्रेताया हायनेनतत्‌ । द्वापरे तच्च मासेन हाहो- 
राजेण तत्वली ॥ तपसो ब्रह्मचयेस्य जपादेइच फ्ते द्विजा । प्राप्तोति पुश्पस्तेन 
कलिस्पाध्विति भावितम्‌ ( ध्यायन्टतेयजन्यनर स्तरेवा या द्वापरेड्भेयनू । यदाप्नीतिं 
तदाप्वोति कलो सवीत्यं केशवम्‌ ॥ श्री विष्णु पुराण 6/2/5-7॥ श्रीमदू- 
भागवत मे भी इस घारणा की पुष्टि दन शब्दों मे वी गई है---/'सत्ययुग में विष्णु 
के घ्यान का जो फल होता है, चैेता मे उनके लिए किये जाने वाले यज्ञ भा जो फर्ले 
होता है, हापर मे उनको परिचय से जो फल होता है, कलियुग में श्रीहरि थे 
कीत॑न से वही फल प्राप्त होता है?--- इते यचमायतों विष्णु ब्रेताया यशतों भजे । 
द्वापरे परिचर्याया कलो तद्धरि कीतनात्‌ ॥ 2/3/52॥ 

पदुमपुराण में मातलि द्वारा प्रेषित इन्द्र के स्वर्यें सम्बन्धी निमल्त्रण की ठुकरा 
कर राजा ययाति इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने की इच्छा से अपने प्रजावर्ग के 
लिए नामामृत-पान वा सन्देश प्रचारित करता है । उसवे दूत सारी पृथ्वी पर घूम- 
घूम कर सारी प्रजा को महाराज का आदेश इस प्रकार सुनाने लगे, “मगवास्‌ 
केशव सबवा तलेश हुरने वाले, सर्वश्रेष्ठ आनन्दस्वरूप और परमार्य तत्त्व है। 
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उनका नाममय अमृत सब दोषो को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस 
अमृत को यही लाकर सुलभ कर दिया है। ससार के लोग इच्छानुसतार उसका पान 
बरें"-तहश्रीवेशद क्लेशहर वरेण्यमान-दरुप परमार्थमेव | नामामृत दोप हर तु 
राजा आानीतमत्रैव पिवन्तु लोका ॥| पदुमपुराण भूमिखण्ड 73/0॥ पदम- 
पुराण के उत्तर खण्ड में भगवान सदाशिव पार्वती जी को रामनाम की महत्ता 
वर्णन करते हुए कहते हैं--'देवि। तुम्हारी वष्णवी भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। भगवान्‌ 
विष्णु के सभी नाम बेदो के पाठ-श्रवण-फल से अधिवः फ्ल-प्रद कहे गये हैं किस्तु 
श्रीराम नाम की महिमा विष्णु सहद्न नाम वे तुल्य ही वद्दी गयी है। अत देवि" 
पावंती | जिन-जिन दूसरे नामो के आदि से भी 'रकार' आता है, उन्हे सुनकर 
राम नाम की अभिश्ञका से मेरा मन अत्यन्त प्रसन्‍न हो जाता है, अत महादेवी | 
तुम उस श्रीराम-नाम का ही उच्चारण करके दस समय मेरे साथ भोजन बर ला-- 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुत्य राम नाम वरानने॥ 
खारादीनि नामानि शृण्वत्तो मम पार्वंति। मन प्रसन्नता याति राम नामामि 
कया॥ रामेत्युक्त्वा महादेवि ! मुक्ष्व साधें मयाधुना ॥ (परदृभपुराण उत्तरखड़, 
मोरसस्करण, 254/22-2 3, आनन्दाश्रम सस्करण 28/2-22) ॥ 
श्री प्रह्माद, महपियों को भगवान विष्णु बे स्थान का परिचय बताने वे 
पदचात्‌, द्वारावती पुरी के माहात्म्य वर्णन के अत में बहते हैं--"महाभाग | 
कलिवाल के समान दूसरा कोई युग नहीं है, इसमे भगवान्‌ वे' स्मरण वीतंन से 
मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है। जो कलियुग मे नित्यप्रति 'क्षृष्ण कृष्ण हृष्ण” का 
उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस सहस्रो यज्ञों और करोडो तीर्थों का पुण्य प्राप्त 
होगा । जो कलिकाल से प्रतिदिन जागते और सोते समय 'हृष्ण कृष्ण कृष्ण' का 
कीर्तन करता है, बह श्रीकृष्ण स्वरूप हो जाता है। --नाध्ति नास्ति महाभाग 
युग स्मरणात्‌ कीर्तेनाद्‌ विष्णों प्राप्यते परम पदमु॥ कृष्ण 
कृष्णेति कलो वश्ष्यतति प्रत्यहम्‌ । नित्यमज्ञायुत पुण्य तीर्थ कोटिसमुद्भवम्‌ ॥ कृष्ण 
कूंप्गेति कृष्णेति नित्य जाग्रत्‌ स्वपश्च य । कीतंयेन्तु कलो चैव कृष्णरूपी अवेद्ध 
पे ॥ द्वा 38/44-45, 39/] ॥ स्कन्द पुराण मे भी जपयज्ञ वी महानता इन 
शष्दो मे प्रकट को गई है---.समस्त पुण्यो, प्रेम क सम्पूर्ण साधनो और समस्त यज्ञो 
में जपयज्ञ को ही सर्वोत्तम माता गया है--सर्वेपामयि पुण्याना श्रेयसामपरि। 
सवेषामपि यज्ञाना जपयज्ञ पर स्मृत (त्रा० ग्रह्मो० /7) इसी पुराण मे 'ओमू नम 
शिवाय' के जप का महत्त्व बताते हुए इसे सर्वेजन सुलभ कहा गया है--जिसके 
हेदय में 'ओम नम शिवाय'--यह सत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मत्र 
तो, तप और यज्ञो की क्या आवश्यकता है---अत यह पचाक्षर मत्र सब कुछ देने 
पीला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री समुदाय शूद्ध और 
पेपेंसकर--सभी घारण कर सकते हैं। इस मत्र के लिए दीक्षा होम सस्कार, 
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तपेण, समय शुद्धि तथा गुर्मुग मे उपदेश आदि बी आवश्यकता नही है। यह मंत्र 
सदा पविश्न है'****“वि तस्य बहुभिमंन्त्रे वि तीर्थे कितपो ध्वरे । गस्‍्यो नम 
शिवायेति मन्‍्त्रों हृदयगोप्रर ॥ तस्मात्‌मबंप्रदो मन्त्र सो य॑ पचाक्षर स्पृत । 
स्त्रीभिः शूद्रैश्य सवीर्णेयरयिते मुवितताल्षिभि ॥ नास्यदीक्षा न होमइथ न सस्पारो 
ने तर्पणमु ने बालो नौपदेशइन रादा घुचिरय मनु -्रा० ब्रह्मो० 7/67, 
7/20-2] ॥ 

आदि पुराण में भगवान अर्जुन से वहते हैं,--''कि है अर्जुन ! (अतएव) तू 
दृढ़ चित्त से नाम भजन वर नागयुक्‍त, मेरे प्रिय ! तू नामयुकत हो अरे, बलि- 
युग मे मैं ामरूप से जाया हँ--तस्मान्तामाति कौन्तेय भजस्व दृदमानस्त । नाम- 
ग्रुवत्त प्रियों स्माक नामयुक्तों भवार्जुन ॥ हे पार्थ थ्द्धा या अवहेलना से जो मेरा 
माम रखते हैं, उन मनुष्या व नाम गरेर हृदय मे सदा वर्तमान रहते हैं। जिरा विसी 
भी तरह मे वल नाममात्र वा जप बरने बाते प्रिता ही श्रम वे बढे आदर मे साथ 
परमंधाम वो चले जाते हैं। समर में ऐसा बोई सन-यचन-प में जीवित पाप नहीं 
जो वतिवास मे मेरे नाम बीर्सन से नष्ट न हो जाए-.श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति 
मम्रजम्तव । तेपा गाम रादापार्थ वतेत हृदये मम ॥ येन-बैन प्रशारेण नाममामस्य 
जह्पवा । श्रम विनेत ग्रच्छन्ति परे घाम्ति समादरमसु रात्‌ ॥ घत्तार्ति कमेंज 
लोके वाग्ण भानेसमेव वा। यनक्षययते पाय गली गोविन्द वीर्तनम्‌ ॥" ग्रह्माष्ड 
पुराण उत्तेर्सण्ड, हयाप्रीवागस्त्य-सवाद वे! तृतीयाध्याय थ 6वें श्लोक में 
उद्घोषित किया गया है ति एक ही नाम में जितने प्रापों बे विनाश मरने गी 
नियास मरने वाले समस्त 
प्राभी मिल कर भी नहीं कर ग्रवत्ते--अग 7 बास्तों था दाकित परातकाना 
नियतंने। तस्निवस्पेभर्थ कर्तु चाज लोगाश्चतुर्देश ॥ विष्णुपुराण मे भगवान में शव 
वे भाम जप से कलियुग में होने वाले पुण्य फल का एन दब्दो में वर्णन किया है-- 
सत्ययुग में ध्यान, पेता में यज्ञा द्वारा भजन तथा द्वापर मे पूजन करने वाला पुरुष 
जिग फ्ल को पाता है उसे ही वियुग मे केवल येशव का पीर्तेनमात्र करके वह पा 
सेता है"--ध्यायन्‌ उते भजन्‌ यज्ञ स्त्रेताया द्वापरे चेयन्‌ ! पदाप्नोति तदाप्नोति 
नली सभी वे शवम्‌ (वि० पु० 6/2| 7) वृहस्तारदीय पुराण मे भी इस तथ्य की 
पुष्टि म वहा गया है कि उलियुग में और कोई भवसागर से पार होने वा ऐसा 
सरलतम उपाय नहीं है, नही है नही है, बेवल भगवान्‌ बा नाम लेना, नॉम लेया, 
नाम सेना ही हमारे जीवन का प्रम घ्येष है--हरेनॉपँव नाम व तमेंद मम जीव- 
नम । बलौ नास्त्येव नास्त्येव नासत्येव गतिरन्यथा । 34/27 ॥ स्कन्द पुराण मे 
भी इसी भाव को दुहराया गया हैं--“व लियुग थे ऐसा कोई भी कायिक, वाचिक, 
मानसिक पाप नहीं है जो भगयान्‌ का नाम लेने रा नष्ट न हो। तम्नास्ति कर्मेज 
लोवे याग्ज मानसमेव वा । दन्छु न क्षीय ते पाप वलो नेशव कीर्तनात्‌ ॥! पदुम" 











में (हरे हरे इच्षा जाप करने कक महत्त्व बताते हैए कहा है... 
हरे राम हरे थे, ऐस। जो सदा बहते हैं उन्हे कलियुग छात्र नही 
उहचा सकत राम हरे कृष्ण कष्णेति मगलम । नि 
ने हि तानू वाषते 4/80/2 |, वेशम्पायन सहिता मे बचत वि 
कि परम दुष्टो के लिए भी. ५ 7 नाम कल्याणकारी सिद्ध होता है -“समस्त 
पमों से 4 अ्कार  फ्ापो पृरुष भी यदि भगवान्‌ 
विष्णु > वाम न कीतेन करता है तो वह निस्सस्दह । से छुटकारा वा 
जाता है- हेमृ् परततस्तथा हो विध्नोनामानु: 
को्ेनात्‌ ॥ इसी तात्वयं 7 सू चक अम्ियुराण क्य पद जिसका आशय 
है--स्वधमों 'गवान्‌ क लामसान का उच्च से- 
(वंक इस गति को पा लेता है, जिस पर्मात्मा लोग भी नही पाते । धर्मोज्जिता 
विष्णोनामि जल्प 'प गति यान्ति न ता सब: प पामि 

वामन पुराण में चाध् क्यिः गे 4 तीर्थाटन यगारनान, 


प्र , 
वा अध्यमेधादि यन्नो के अनुष्ठान तर फल हरि के नाम गप से ही प्राप्त हो जाता 
है- विस भाग्यशाली मनुष्य को जिद्ठा वर हरि” इन दो अक्षरों वाले 
का जाम विराजमान 'हेता है उसके गगा, गया, सेतुबन्ध, रामेश्वर, काशी 
20000 | उसने भगवन्नाम के 
कप 


यन भर यज्ञो 
भीकरा पैया--न गया के गया सेतुन काशी ने च पुप्फरमू। जिल्नाग्रे व्तते यस्य 
हर हैपक्षरदयम्‌ ! हस्वेदो:थ यजुबद भामवेदी हयथंवण अधीतास्तेन ये नोक्त 
हैरि रित्यक्षर हेयर ॥ पा भादिफिमजनममेशेसत यैव च। या जिन तेनये 
व हरि रिल नाम लेने 


॥ विवज्ञ होकर भी वा पातकी सब पापों 
पै बे गे है--' जो जे. ते पडते किससते » < भोगते अथवा छीक्ते 
विश्वता के भी ऊचे स्वर से हेरयेनम कहता है पापों से 
ही जाता है--पत्िन _लितश्चात॑ क्षृत्वा वा वि पै। हरये नम 
'भ्वमृ्यते सर्वपातकात्‌ श्रीमद्भागवत्त 2/2/46॥ ब्नह के 
भय | भाइुल होकर भू आ्रपरशाव “उधर भागते हैं, उसी अक्ार- 
, मी महुष्य ॥ यदि विदेश गवन्ताम का कीतन गे वह तत्वाल 
शाप से मुक्त लि शेनापि यन्नम्ति की । 
वैपान सच लिहतस्व॑ब कर (विष्णु पुराण 6/8/49) वृहन्नारदीय 

+ वेधित है &- भरी हरि दुष्ट वित्तवान्‌ उब्यो के इारा स्मरण किये जाने 
पर भी जन मस्त पाप 


डा 

गे को हर लैत्े हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनिच्छा हे 

५. ते बर्िन भी जा ही अब है-. हर हैं रतिपाप्ानि दुष्ट वित्तेरपि स्मृत ; 
सनिष्छयाि पस्पृष्ये दहल्येव हिपातक ॥ रैहन्नारदीय पृद्ाणू, 7/4/6॥ 
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शिवपुराण में जप 

महादेव जी बहते हैं--दरानने | आज्ञाह्ीन, क्रियाहीन तथा विधि वे 
पासना्थ आवश्यत दक्षिणा से हीन जो जप जिया जाता है बह सदा निष्पल होता 
हैः रा] 

* जो प्रतिदिन सयम से रह कर वे वल रात गे भोजन प रता है और मग्त वे 
जितने अद्वार हैं, उतने लास था चौगुना जप आदरपूर्वक पूरा कर देता है वह 
पौरइधरणिव' पहलाता है। जो पुरशचरण बरवे प्रतिदिन अप बरता रहूता है 
उसवे समान इस लोर में दूसरा पोई नहीं है। उसके समान इस लोग में दुसरा 
मोई नहीं है। यह सिद्धिदायय सिद्ध हो जाता है।** ** 

साधव नो चाहिए कि यह घुद्ध देश में स्नान परवे सुन्दर आसन वाघवर 
मपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिय्र का और गुर वा चिन्तन करते हुए उत्तर 
मा पूर्व वी ओर मुह किए सौन भाव से येठे । चित्त को एवाग्र करे सथा दहने- 
प्लावन आादि वे द्वारा पांचो तत्त्वो वा शोधन परे मन्त्र का न्यास आदि बरे''* 

मानस जप उत्तम है, उपाशुजप मध्यम है तथा वाजिक रुप उससे निम्न बोदि 
का माना जाता है. ऐसा आगमार्थ विधारद विद्वानों या कथा है। जो ऊचे- 
नीचे म्वर रे युयत तथा स्पष्ट एवं अस्पष्ठ पदों तया अधारों गे साथ मन्त्र भा वाणी 
द्वारा उच्चारण करता है उसदा यह जप वालचिय महलाता है। जिस जप मे केवल 
जिद्दा मात्र हितती है अथवा बहुत धोमे से स्वर रे अक्षरों व। उच्चारण होता है 
तथा जो दूसरो वे वान मे पटने पर भी उन्हें ठुछ गुनाई नही देता ऐसे जप वी 
उपाशु बहते हैं। जिस जप में अक्षर पविन या, एक वर्ण से दूसरे वर्ण पा, एव पद 
से दूसरे पद का तथा शब्द और अध्थ का मन वे द्वारा वारस्वार बिस्तन मात्र 
होता है वह मानरा जप बहलाता है। वायव एवं गुणा ही फल देता है, उपाशु 
जप सौ गुणा फ्ल देने वाला है बताया जाता है, मानस झप वा फल सहस्ष ग्रुणा 
कहा गया है तथा सगर्म जप उससे सी गुणा अधिव फ्ल देने वाला है। प्राणायाम- 
पुर्वक जो जप होता है उसे सगर्म जप यहते हैं। अगर्म जप मे भी जो आदि और 
अन्त में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मन्त्रार्थ वेत्ता बुद्धिमान साधक 
प्राणायाम करते समय चालीस यार मन्त्र या स्मरण कर ले । ऐसा करने में असमर्ष 
हो तो वह अपनी शवित के अनुसार जितना हो सके, उतने ही मन्त्रो का मानसिक 
जप कर ले । पाच, तीन अथवा एक बार अगर्भ या सम प्राणायाम करे। इन 
दोनो में सदमे आजावाम श्रे व्ठ माना यया है। 

संगम वी अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्न गुणा फल देने वाला कहा जाता 
है। इन पाच प्रकार के जापों म कोई एक्जप अपनी छत के अनुसार वरना 

चाहिए। 
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धर में किए हुए जप को समान या एक गुणा समझना चाहिए। गोशाला में 
उसका फल सौ गुणा हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान मे किए हुए जप का फल 
एक सहद्ध गुणा बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर दस सहृस्त ग्रणा बताया जाता 
है। नदी बेः तट पर लाख गुणा, देवालय में कोटि गुणा तथा मेरे निकट किए 
हुए जप को अनन्त ग्रुणा कहा गया है। घूय्य, अग्नि, गुरु, चन्द्रमा, दीपक, जल, 
ब्राह्मण तथा गौओ के समीप किया हुआ जप श्रध्ठ होता है। वशीकरण में तथा 
दक्षिणाभिमुल्ष जप अभिचार कर्म मे सफलता प्रदान करने वाला है। 
परश्चिमाभिमुख जप को घनदायक जानना चाहिए तथा उत्तराभिमुख शान्ति- 
दायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रोष्ठ पुरुष, के समीप 
उनकी ओर पीठ करके जप नही करना चाहिए, सिर पर पग्डी रख कर, कुर्ता 
पहन कर, नगा होकर, बाल खोल कर, गले मे क्पडा लपेट कर, अशुद्ध हाथ 
सेकर, सम्पूर्ण शरीर से अशुद्ध रह कर तथा विलासपूर्वक कभी जप नहीं करना 
चाहिए । जप करते समय क्रोध, मद, छोकना, यूकना, जभाई लेना तथा कुत्तो तथा 
नीच पुरुषों की ओर देखना वजित है। ऐसा होने पर आचमन करे या तुम्हारे साथ 
मैरा स्मरण करे या ग्रह नक्षत्रो का दर्शन करे या प्राणायाम कर ले । 
बिना आसन के बैठकर, सोकर चलते-चलते अथवा खडा होकर जप न करें। 
गली में था सडक पर, अपवित्र स्थान में तथा अधेरे मे भी जप न करें। दोनो पाव 
फैला कर, बुवकट आसन मे बैठकर या खाट पर चढ कर अथवा चिन्ता से व्याकुल 
होकर जप न करे । यदि शक्ति हो तो इन सब नियमो का पालन करते हुए जप 
फरें तथा आशकक्‍त पुरुष यथाशवित जप करें। ** सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से 
जप तथा ध्यान करने कल्याण का भागी होता है।' * 
सदाचार के हीन, पतित और अन्यत्र वा उद्धार करने के लिए नलियुग में 
परचाक्षर मन्त्र से बढ बर दूसरा कोई उपाय नही है। चलते-फिरते, खडे होते या 
स्वेच्छानु सार परम बरते हुए अपवित्र या पविद्ध पुरुष वे जप करने पर भी यह मत्र 
निष्फल नही होता““'बिसो भी अवस्थास पडा हुआ मनुष्य भी, यदि मुझमे 
उत्तम भवित भाव रफता है, तो उसके लिए यह मत्र निस्तदेह सिद होगा ही क्तु 
दूमरे के लिए यह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिये, इस मत्र ने लिए लग्न, तिथि, 
नक्षत्र चार तथा योग आदि का विचार आपेक्षित नहीं है। यह मत्र कभी घुप्द 
नहीं होता, सदा जागृत हो रहता है। 
अगुली से जप की गणना वरने का फल एक गुणा बढाया यया है। रेखा से 
गणना बरना आठ गुणा उत्तम समझना चाहिए ।॥ पुत्र जीव (जिया पोना) के 
बीजो को मासा से गणना फरने पर जप या दस गुणा पल होता है, धस ने मनह 
से सो गुणा, मूँगा से हजार ग्रुणा, स्फटिव मणि को माला से दस सहस गुणा, 
मोतियो की साला से साख गुणा, पदुमाद् से दम साख ग्रेणा तथा सुबर्णे के बने 
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हुए मंतकों से गणना करने पर कोटि गुणा से अधिक फल बताया गया है। कुछ की 
गाठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनन्त गुणा फल वी प्राप्ति होती है। 
तीस डदाक्ष के दातों से बनाई गई माता जप-कर्म में धन देने वाली होती 
है। 27 दानी की माला पुष्टि दाधिनी तथा 25 दानो की माला मुक्तिदायिनी 
हीती है, !5 रुद्राक्षो की बनी माला अभिचार-कर्मे से फलदायक होती है । 
जप कर्म में अगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए तया तजजनी को शत्रु 
नाशव | मध्यमा धन देती है तथा अनामिका श्ान्ति प्रदान वरती है। 08 दानो 
की भाला उत्मोत्तम मानी गई है । सौ दानो की माला उत्तम तया 50 दानो की 
माला भध्यम होती है। चोवन दानो की माला मनोहारिणी एव श्रेष्ठ कही गई है। 
इस प्रकार की माला से जप करें । यह जप विसी को दिखाए नही । 
कनिष्ठिका अगुली अक्षरणी (जप के फल को क्षरित-नष्ट न करने वाली) 
मानी गई है। इसी लिए जप कर्म में छुम है। दूसरी अगुलियो के साथ अगुष्ठ द्वारा 
जप करना चाहिए क्योकि अगुष्ठ के बिना क्या हुआ जप निष्फल होता है। 
(इति) (कल्याण का सक्षिप्त शिवपुराणाक बायवीप सहिता) 
उत्तर खण्ड 
अध्याय-- 24 (पृ० 5-52) 
आतनन्दरामायण के अन्तग्रेत यात्राक्ाण्ड के दूसरे सर्ग में वाल्मीकि की सौ 
करोड इलीकी रामायण या वरावर भाग प्राप्त करने में सघर्षशील अष्व॑ लोक- 
बासी देवताओं पातालवासी अमुरदानवों तथा मूलोवबासी मानवों से भगवान 
सझ्िव अन्तिम बचे हुए दो अक्षरों अर्थात्‌ “राम! की याचना करते हैं तथा उसे प्राप्त 
#र अपने को धन्य मानते हुए राशी में मुमुक्षुजतो को इस तारक मत्र के जप की 
उपदेश देते हँ--द्े८क्षरे याचमानाय महय शेपे ददी हरि । उपदिस्याम्पह काश्मा- 
मस्तकाले नुणा श्रुत्तो । राभेनि तारक अन्तर तमेव विद्धि पर्वत ॥ आनन्द रामायण 
2/5-6 ॥ 
उपरिलिप्ित पौराणिव सदर्भो का सार है () नाम जप की महिमा वर्णनावीत 
है (2) ताम-जप से कोटि कौटि प्राऐरो का माद्य होता है (3) विवशतापूर्वक या 
अज्ञानता वध विया हुआ भी नाम जप अनन्त पातक नाझी है। (4) कलिकाल 
में नाम-जप ही मोक्ष का अमोघ साधन है । (5) मानस जप सब प्रकार के जपो 
से श्रेष्ठ है। (6) वेदाध्ययन, मज्ञ, तप, तीर्याटन, यगास्तान आदि की सहिसा 
माम्जप सै कही रस है + (7) इस काल से दृरि, राम, झप्य, शिक, माययप द्वी 
प्रस्चिद्ध तथा प्रचलित ग्रह्मगाचक नाम स्वीकार किए गए थे । 
तन्वरप्रस्यों में नाम-गए--युरु नानक से पहले प्राय सभी तन्त्न ग्रन्थों का 
प्रणयत ही चुका था। इन ग्रत्यो सभी ताम-जप मी श्रम्विष्युता मुक्‍्तकठ से 
स्वीकार की गई है। सात्वत तन्व से नाम को सहिमा इस थ्रवार गाई गई हैं--* 
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“नाम अन्त करण की शुद्धि करता है, भाम ज्ञान प्रदान करता है, नाम से मोक्ष 
चाहने वालो को मुक्ति तथा सासारिक पदार्थों की कामना करने वालो को काम्य 
वस्तुए प्राप्त होती है--सत्वशुद्धिकर नाम नाम ज्ञान भद स्मृतम । मुमुक्षूणा 
मुक्तिप्रद कामिना सर्वकामदम ॥। साधारणतया यह शवा की जाती है कि यदि 
भगवन्ताम मे ऐसी पापरोगादि नाशक शवित है तो जो व्यवित प्रतिदिन अनेको 
बार भगवन्नामोच्चारण करता है, उसके रोगादि दूर बयो नही होते। इस दाका 
का समाधान सात्वत तन सप्तमपटल के इन शब्दो मे प्राप्त होता है--''बिना 
नामापराघ के एवमात्न भगवन्नाम-बीतेन के प्रभाव से मनुष्य ससार के सागर को 
पार कर सकता है, इसमे सन्देह नही--तस्मास्नाम क्मात्रेण तरत्येव भवार्णवर््‌ । 
पुमानत्र ने सदेहों बिना नामापराधत, ॥ इसी तन्त्र भ प्रधावतवा दस मासापराध 
शिनाए हैं (3) सड्जनो की निन्‍्दा (2) असत्‌ पुरुषो को नाम माहात्म्य सुनाना 
(2) शिव और विष्णु मे भेद बुद्धि करना (4) श्रूति की आज्ञा न मानना (5) 
शास्त्रों की आज्ञा न मानना (6) आचायों के बाक्यों मे विश्वास न करना (7) 
नाम माहात्म्य को अर्थवाद भावना (8) नाम का आश्रय लेकर विहिंत कर्म -धर्मों 
का त्याग करता (9) शास्त्र निषिद्ध कर्मों का आचरण करना (0) नाम-जप 
नी अन्य धर्मोसे तुलना करना--उक्त दस नामापराध शकर और विष्णु के 
साम-जप के सम्बन्ध में वहे गए हैं--सन्निदाउसति नामवेभवकक्‍था श्रीशेशयोर्मेद 
धीर श्रदा श्रूति शास्त्रदेशिवगिरा नामम्ययर्थवादअ्रम । नामास्तोतिनिषिद्ध 
वृत्तिविहित्यागों हि धर्मान्तरे साम्य नामजपे शिवस्यथ च॑ हरेनमा5पराधा दश ॥ 
आगे चलकर नाप्रापराघ कए निराव रण नाम जप से ही बताया गया है, प्रभाववश 
यदि क्सी प्रवार मामापराध हो जाए तो एकमात्र नाम का ही आश्रय लेकर सदा 
ताम-वीततन करे । नामापराध करने वालो के पाप को नाम ही नप्ट करते हैं और 
वे ही नाम सतत उच्चारण करने से सिद्धिदायव होते है--"जाते नापाराधे तु 
भ्रमादे तु बधचन सदा सकीतंयेन्नाम तदेवशरणों भवेत्‌॥ नामापराधयुक्ताना 
नामान्येव हरन्त्यधम्‌ अविश्वान्तप्रयुक्‍तानि तास्त्रेवार्थथराणि च ॥” पुराणों के 
स्वर में स्वर मिलाकर सात्वत तत्न मे कहा गया है कि सत्ययुग आदि में ध्यान 
यज्ञ तथा पूजन से जो फल लोगो को प्राप्त होता था वह फल कलिकाल मे कीर्तन 
करने से मिल जाता है। कीर्तेत के लिए देशकाल तथा कत्तों वा नियम नही है। 
बढ किले भणवए मी अति का कील बरल परुण धर्म है। तीनो थुगो वे 
शिष्ट लोग कत्ति पी प्रशसा बरते हैं बयोवि इस युग मे वीतेनमात्र से परमपद वी 
प्राप्ति होती है । संत्ययुग में मे मुवत हुए जीव बलि मे वीर्देनमात्र व प्रभाव से मुवत 
हो जाते हूँ। दोप वे समुद्र वलिवाल मे नाम सवीतंन स ही मनुष्य चारो पदार्षों 
दो प्राप्त कर सेते हैं। जिस किसी भाव मे रातत हरि कीतंन करता हुआ व्यवित 
पाप वी स्याग कर सदृगति प्राप्त बरता हे; फिर जो श्रद्धा से बीत॑न करता है, 
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उप्का तो बहता ही कया है--ध्यानेनेष्ट्या पुजनेन यत्झल लम्यते जने । ऋतादियु 
कली तदूव कीर्तनादियुलम्पते ४ न देशवाल कतू था नियम. कीर्सते स्मृत । तस्वात्‌ 
कली परे घर्मो हरि कीर्ते सुवीर्तनम्‌ | यत्त कवि अद्यसन्ति सिष्दल्वियुगवर्तिन/। 
बत्र कीर्तेनमाश्रेण प्राप्पीत्ति परम पदम्‌ ॥ कृतादावति ये जीवा ने सुक्‍ता निज- 
पर्मत । तैपि मुक्त अग्पस्थन्ति कली कीर्तेसमात्रत । कलेदोंश्समुद्स्य गुण एको 
महावूयत । नाम्ता सकीतंनेनेंव चातुर्वय जनोउनुते ॥*" *** ** येमकेनापि 
भावेन कीर्तयन्‌ू सतत हरिम्‌। हिंत्वा प्यपर्याति बराव्तिकिमृत श्रद्धवामृणन्‌ ते 
(सात्वत्र तन्त्र पटल 5/43-50॥) 
विष्णुयामल तत्र मे रुद्र वे प्रति श्रीशष्ण कहते हैं--/जगस्ताथ---इस नाम से 
जी मेरा वोतेन करेंगे उनके सैकड़ों अपराध मैं क्षमा कर दूगा, इसमे संदेह नही-- 
जअगलवाधेति नाम्ता में कीतेयिय्यन्ति ये तरा । अपराधशत तेपां क्षमिप्ये साथ 
सक्षम ॥ शाण्डिल्यव॒हिता में हरि साम की श्रेंथ्ठता का प्रतिपादत इन शब्दी में 
क्या गया है---“जिस हरि के बाम के प्रभाव से क्षकर ने हलाहल विप पी लिया 
और ब्रह्मा का मस्तक काटने के कारण शकर के हाथ स चिपके हुए ग्रह्म सिर का 
बपाल ग्रल कर छूठ गया, उस हरि से श्रेष्ठ कौन है--यह्य ताम्त प्रभावेण पीत 
हलाहल विपम्‌ । कपराल गलित शबम्भो सतत को न्‍य परो हरे " ॥ 3/20॥ 
कण्ठ तालु आदि के अभिषात्त से उत्पत्न होने वाले ताम में ऐसी शक्ति कहाँ 
से आएगी जिससे रोगरादि का नाश तथा मुक्त श्राप्त ही, इस प्रश्त का उत्तर 
शिवरह॒त्य मे यह कह कर दिया गया है कि शिव इन दो अक्षरों को परब्रह्म 
समझता चाहिए--परब्रह्मम्रेति विद्वेय शिव इत्यक्षर द्वयम्‌) पद्मपुराण में भी 
इस भाव की प्रुष्टि इन शब्दों में की यई है --/क्योकि नाम और नामी मे अभिल्वता 
है भव क्रय रस विप्रह भोकृप्ण जी के बमात उतका भिन्‍्तामगि के तुल्य वास 
भी पूर्ण शुद्ध नित्य और मुक्त है -नामचिन्तामगि कृष्णचैतन्य रस विग्रह.। पूर्ण 
छुद्धों वित्यमुक्‍्तों मिल्त्वात्यामनामिलों ॥॥ 
मध्यकाल मे कई साम्प्रदायिक उपसिपदा का प्रादुर्भीव हुआ। प्राय इस 
सभी मे अपने अपने आराध्य के ताम-जप के माहूर्म्य का वर्णन प्राप्त दोता है 4 
परवर्त्ती उपनिषदो मे से कछ उदाहरण यहा अस्तृत विए जा रहे हैं। समपुवेता- 
विन्युपनियद्‌ में वहा है --“योपी लोग जिस अन्त वित्यानत्द चिरात्मा में राम- 
माण होते हैं, उसी का रास पद से बोष होता है । उसी को एरमरह्मा कहते हैं--- 
रमन्ते योगितोअन्ते मित्यानस्देचिदात्मति | इति रामपदेनासों पर अह्मामि- 
धीयते ॥ 2/6 ॥ इसी उपनिपद्‌ में आगे चलकर बताया यया है कि यह मन यम 
कट बाचक है मौर रामवाच्य है। इस दोनो का जो योग है वह सब प्रकार के 
साथको को फल देने दाला है, इसमें कोई सन्देह नहीं--मन्वी5य वाचको रामों 
वाच्य स्थादुयोग एतयो ।कलदस्चेव सर्वेदा साधकाता वे संशय ॥ 4/2 ॥ कलि> 
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संतरणोपनिषद मे हरे राम आदि सोलह नामो के मन्त्र का गुणानुवाद नारद-ब्रह्मा 
सवाद के रूप में इस प्रकार किया गया है-- द्वापर के अन्त में नारद जी ब्नह्माजी 
के पास गए और बोले---भगवन्‌ ! मैं मूलोक मे पर्यटन करता हुआ किसी प्रवार 
कलि से त्राण पा सकता हू ?” ब्रह्माजी बोले, “* समस्त श्रुतियी का जो गोपनीय 
रहस्य है उसे सुनो, जिससे कलियुग में भवसागर पार कर लोगे । भगवान आदि 
पुरुष नारायण के नामोच्चारणमात्र से मनुष्य वलि के दोषो का माश कर डालता 
हैं।” नारद जी ने फिर पूछा--बह कौन सा नाम है? हिरण्यगर्भावह्ा जी ने 
कहा, ' हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे । हरे इृब्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
हरे हरे। ये सोलह नाम कलि के पापो का नाश करने वाले हैं" “फिर नारद जी 
ने पूछा भगवन्‌ ! इसके जप की क्‍या विधि है?” ब्रह्मा जीने उनसे कहां, 
“इसकी कोई विधि नही है। प्रथित्न हो या अपवित्व--इस मत्र का निरन्तर जप 
करने वाला सालोक्य सामीष्य सारूप्य और सायुज्य--चारो भ्रकार की मुवित प्राप्त 
करता है । जब साघक इस सोलह नामो वाले मत्र के साढ़ें तीन करोड जप कर 
सेता है तो बह ब्रह्मह॒त्या के पाप को पार कर जाता है"* सब धर्मों के परित्याग 
के पाप स तत्काल ही पवित्र हो जाता है--द्वापरान्ते नारदी ब्रह्मधाम जगाम कथ 
भगवन्‌ मा पर्यटन कलि सतरेयमिति। म होवाचु्‌ ब्रह्मा * सर्वश्रू तिरहस्य गोप्य 
तच्छुणु येन क्लि ससार तरिष्यसि। भगवत आदि पुरुषस्थ नारायणस्य 
नाभोच्चारणमाश्रेण निर्धूतकलि्मवति। नारद पुन पम्रच्छ तत्नामकिमिति। 
सहोवाच हिरण्यगर्म । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ इति पोडशक नाम्ना कलि बल्मपनाशनम्‌ ।** पुमर्नारद, 
पश्रच्छ भगवनु को स्थविधिरिति। त होदाचनास्य विधिरिति। सवंदा शुचिर- 
धुचिर्या पठन्व्रह्मण सलोकता समीपता सरुपता सायुज्यतामेति $ यदास्य पोडप- 
कस्प साधत्रिकोटीजेंपति तदा ब्रह्मह॒त्पा तरति ***““स्वंधर्म परित्यागपापात्सद्य 
छुचितामाप्नुयात्‌"**इति, श्री कलिसतरणोपनिपत्समाप्ता ॥ 
आयुर्वेद मे भी भगवन्नाम-मन्त्रादि की महत्ता का प्रतिपादन क्या गया है। 
चरक सहिता भ विपमज्वर से मुक्ति पाने व लिए देवी देवताओं की पूजा तथा 
विष्णुसहस्न नाम के पाठ वा वर्णन प्राप्त होता है। "भगवती उम्रा नन्‍दी आदि 
अनुचरों तथा मात्‌कामो ये साथ भगवन्‌ दकर का इन्द्रिय निग्रहपूर्व व पुजन करने 
बाला शीघ्र ही विषम ज्वर से मुक्त हो जाता है। सहक्षी मस्तक दाले चराचर 
झूप सर्वब्यापव' भगवान्‌ विष्णु मो उनव सहस्न नाम द्वारा स्तुति करने वाला सब 
प्रतार ये उबरो को दूर भगा देता है *जप होम तथा दान से, वेद-पाठ वे श्रवण 
से एव सर्तो के: दर्शन से भी मनुष्य अविलम्ध ज्वर से स्व था मुक्त हो जाता है--- 
सोम सानूचर देवे समातृगण मोइवरम्‌ । पूजयन्‌ प्रयत शीघ्र मुक्तते विपमज्वरात्‌ 
विष्णु सहस्त मूर्पात चराचरपति त्रिमुम्‌॥ स्तवन्‌ नामसहल्नोण ज्वरान्‌ सर्वा्‌ 
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व्यपोहृति ॥"""***जपहोम अदानेन वेदाना थवर्णेन च । ज्वरात्‌ विमुच्यते पौध 
साथूता दर्शनेत च (चिकित्सा स्था० 3/96-7,200)। यौगरलाकर से भी 
कहा गया है कि भगवान्‌ विष्णू ये सहक्त सामो का पाठ तथा उपनिषदों का 
श्रवण ज्वस्नाश में सह्वायक होते हैं--विष्णोर्नामसहुसत्थ पठव श्रवण श्री 
(ज्वर चिकित्त:) काम्म्ट ने भी कुप्ट रोग्र को विर्मूत करने के लिए शकर 
भगवान्‌ गणेश जी, भगवती तारा एवं भगवान्‌ सूर्य की भाराधना को प्रशावशाली 
माना हैं। (वारभद चि* 39 अ०) 
इसके' अतिरिबत पुराणों विशेषतया लिय पुराण में तथा तस्त्र में जप के लिए 

उपयुक्त स्थान आशन मालादि का वर्णन भी किया गया है । उपाणु मानस आदि 
जेप के समान स्थान मे तारतम्य से भी जप दे फल वेचित््य देसा जाता है । लिय 
पुराण का इस सम्बन्ध में कथन है कि घर में किया गया जप जपसर्या के तुल्य ही 
फल प्रदान करता है। गोशाला में शिए जाने पर जप वर फल लाख गुना तथा 
भगवान्‌ धिव के ध्रामने किया गय/ जप तो अनन्त फलदायक होता है। समुद्र तट 
पर, देवछ्ुद एर, पर्वत झितर पर देवालयों मे, पत्रित्र आश्रमों मे जएसरूया करोड 
गुना अधिक बढ़ जाती है? भगवान्‌ शिव के सामने धुवतारा सूर्य मी और मुह 
करके जपने से तथा जल, दीपक, अग्ति, गो तथा गुरु वे सामने जप करने से भी 
जप फममे प्रशस्‍्त हो जाता है--भृढ्े जप मम विदयाद ग्रोष्ठे शतगुध भवेद । 
न्छां शतसहख तु अनन्त शित्र सनिधौ ॥ समुद्र तौरे देव हुदे गिये देवालयेपू च। 

पष्पा्मेपु सर्वेदु जप गीरियुणों भवेत्‌ ॥ शिवस्यथ सतिधाते व सूर्यस्याय्रे गुरो ररिं। 

दोपस्य गोज सस्यामि जपकर्म प्रशस्यते ॥ (लिंग पुराण 85/96-8 0) सगभग 
ऐसा ही मत तत्रसार, धारदातिलक, हा (मिरिंत रिवास, पुनापकज भाततर तरव- 

सार, मत्रमहार्णव, गायत्रीपुरश्चरण पद्धति तथा वुद्धदारीत, विश्वा्ित, 

बुहत्पाराशर आए स्मृतियों में स्यकत विया गया है। इस विपम में योगिनी हृदय 

सन्त्सार (१० 28 चोसम्वा सल्करण) धारदावलिय (2/38-39) दया 

देवी भागवत (4/2/2-3) मे कथन भी द्प्टस्य है जिनमे वुलसी2&त वित्त 

वृक्ष अश्यत्यमूल, तथा भावलामूल आदि को भी जप के लिए विशेष सिद्िप्रद 

माता है। 

जप मे लिए आसनों के सबध में हममाहेखर तस्त्र में बहा गया है हि छम्बत 

हृष्णाजिन व्याप्तचम, वशासव, परापाणसत तृथासन तमा पर्मव/सव उपडुत 

है इनमे है बुध भृषचम तथा लाल बस्दलस बा विशेष महल है। वयोरि 

हृष्थाजिन धपा ब्याप्ष चम वे आसतों वर जप ढरने से ज्ञान, सिद्ध, मोक्त तथा 
श्री की प्राप्ति द्वोती है और कुशायन से सत्र बी सिद्धि द्वोती है। अन्य प्रवार के 

खामसन निधिद्ध हैं--डृष्याजिनेशानसिद्धिमोि श्री ब्याप्त चर्माणि शुशासने सब 
छिद्धिनात्र बाय विधारधा ॥ तथा श्रेष्ठ च रात मम्बसम्‌ ॥ हिलमाहैइदर, 


भारतीय परम्परा के परिप्रेदय में गुरु नानर वे काव्य मे नाम-जप 99 


ततन्वसार) । 


स्थान के सम्रान माला भी जप परिणाम ने तारतम्य में युद्धिवारक रुका 
सहायक मानी गई है। इस विपय मे वहा गया है--"अगरुनियों पर महक कै *७ 


गुना, पव॑ पर जपने से आठ गुना, पुत्र जीव वी माता एपने से दस गुना #०, झ 


मणियो, रो, स्फ्टिक, मोतियों, पद्माक्ष सुबर्णा, बुध ग्रथि, रद्राकू के घक्दड 
से जप करने पर क्रमश जप सौ गुना, सहस् गुना, दस मदस गुक, ख्यक दुख, 2क 
लाख गुना करोड गुना, अरब गुना तथा अनन्त गुता हो जाता है... 

अगुली गणना दे क अवंणाध्टगुण भवेसू । 

पुत्र जीवदशगुण दात झरबे सहम्रक्म ॥ 

पनालैमणिरत्नैश्व दशसाहक्षत स्मृतमू। 

तदव स्फटिक प्रीवत मौत्तिव्ल क्षमुध्यत ॥ 

पद्माक्षैदेशलक्ष स्यातू सोवर्ण कोटिस्थथथके । 

कुशग्रन्व्या कोटिशत रुद्राक्ष स्पादग्तउम्‌॥ 

(तल्वसार, खिगरर« 422/॥/4 
इसी प्रकार वैष्णव मत्रो में तुलसीमाला, गणेश # 5 >- ४४ 4) 
दात की माला तथा तिपुर सुन्दरी दे जप भे खन घद्द #१०१ २229 ५, श्री 
विशेष फलदायक मानी गई है--वैष्ण्व तुलसीमाठा #7%१४$- ५ ॥ मादा 
जपे शस्तारुद्राक्षै रक्तचन्दने ॥तन्त्रसार ॥] 
अग्नि पुराण में कामनाभेद से भी मात्ाब्ेद छा (६ > 54% $.....०॥ 

के लिए हेम और रत्न से युवतमाला मारण मं ०२७४६ कक 7“/ब्ृढि 
शख्र सुक्त की माला पुत्र क लिए मोतिया मं क्िदढ #छ ७... तर में 
से विनि्मित माला गुकित देने वाली स्फाटिक मे ०.३6. ५ दाल 8 | बुध 
रुद्रन॑श्रज (रुद्राक्ष) मुक्ति प्रद होती है ।>देमस्तगद् 92९, 4ब) देते बता 
आध्यायन शखसूत्र मौक्तिक पुत्रवर््धनम्‌ ॥ 27 ड़ धर्थ थे आारणे । 
नेश्रज । ॥ 327/2--3 ॥ काह्षिता वृका मी कोड मुविद यद्- 
को सर्वेपापनाझक, पुत्र॒जीव की माता डो बुड्ावक | ट्रमग्रन्यि जी माला 
दायक तथा मूगे की माला को विपुलघनदादक मादा 


| 270. 
8 25 हट 4 


मद्रियाया जो सर्वाभीष्ट- 
सर्वेपापप्रणाशिनी । पुत्रजीवफच तृा शृत्छे पा -नयुभग्राय मयी साला 
मणिभिजपमा लेस्सितअ्दा । प्रवास॑विहित गद् शदशू ॥ मिमिता रीष्य 
पुराण से भिन्‍न भिन्‍न दिशाओं बी बोर गुपस्स कर दिपु धनम्‌ ॥ लिए 
हैं- यह वर्णित भी किया गया है... पते थे थ। 4 हा 422 
सिद्धि होती है । अभिचार इत्यो मे दा ७... हे बरतने से बश्ीक हु 
घन प्राप्ति वे लिए पश्चिम को ओर मत अस्त बात गुच बच्चे देय क 
लिए उत्तर दिशा उपयुक्त है तटूसॉमिगुक कप चाहिए तथा ध्ा्दिदुवसिदत हु 
पदेक्षिएं चारहि स 


की 


00. भध्यकालीन बोध के आधुनिक सन्दर्म 


धनद विद्यादुत्तर ज्वान्तिक भवेत्‌ (85/3) 
तन्त्नसार गौतमी तन्‍्त्र और लिगपुराण मे कामना भेद से साला पर भिल्‍न- 
भिन्‍न अगुलियो के प्रयोग का भी विधान निर्दिष्ट है। लिगपुराण का उदाहरण 
द्रष्टव्य है--“नामजप मे अग्रुठा मोक्षदायक, तर्जेनी शत्रुनाइक मध्यमा घनदायक 
तथा अनामिका क्षान्तिप्रद मानी गई है । कनिष्ठिका का प्रयोग जपकर्म में निपिद्ध 
है। अगरुठे के बिना कोई भी सत्कर्म अपूर्ण माना गया है अत. अग्ूठे तथा किसी 
अन्य अग्रुली के सयोग से कामनानुसार जप करना चाहिए--अगुष्ठ मोक्षद विद्या 
तजंनी शत्रुनाशनी । मध्यमा धनदा शान्ति करोत्येपा ह्मतामिका॥ कनिष्ठा 
रक्षणीया सा जपकर्मणि शोभने । अगुप्ठेन जपेज्जप्यमन्म रगुलिभि सह |! अयुष्ठेन 
बिना कर्म कृत तदफल यतः (82/] (4-6) 
तन्श्रसार मे शिखा खोल कर जपना, पगडी या कुर्त्ता पहन कर जपना, पैर 
फैला कर नगा होकर जपना, व्यग्रथित्त तथा क्रुद्ध होकर जपना जूता आदि पहन 
कर जपना निषिद्ध माना है-- उष्णीपी कचुकी नग्तोमुक्तकेशों गणाबुतः । अपवित्र 
करो छुद्ध उपानद गढ़ पादों वा पानशस्यागतास्तथा। भ्रसार्थ न जयेत्‌ 
पादौ* ॥ किन्तु मानस-जप के लिए किसी भी विधि विधान वा वधन नही है। 
शुद्ध अशुद्ध जाते, आते, सोते, किसी भी अवस्था में मन से मन्‍्त्रों का जप किया 
जा भ्रकता है । मानस-रूप सर्वंदेश और सवंकाल में हो सकता है ओऔर वह जप- 
निप्ठ द्विज समस्त यज्ञफल को प्राप्त करता है--मानसे तु नियमों मास्ति। 
अशुर्िर्वा शुचिर्वापि गच्छस्तिष्ठत स्वयन्तणि। मन्त्रेकशरणो विद्वान मनसेव 
सदाम्यक्षत्‌ ॥ न दोषो मातसे जापे सर्वदेशो5पि सर्वेदा। जपनिष्ठो द्विजश्रे प्ठो 
खिले यज्ञफल लवेत्‌ ॥ तन्त्रसार ॥ 
उपरिलिखित तथ्यो से स्पष्ट हो चुका है कि गुरु नानक से पूर्व सस्क्ृत साहित्य 
मे नाम-जप की एक अक्षुण्ण परपरा विद्यमान थी । निश्चय ही नाम-जप की महिमा 
जनमन मे पूर्णरूपेण अधिष्ठित थी । इसके अतिरिक्‍त चौद्धों, जेनियों तथा अन्य 
धर्मावलम्बियो मे भी इस भ्रथा का पर्याप्त प्रचलन था । तिन्वत, नेपाल आदि में 
बौद्धघर्मानुयायी 'ओम्‌ मणि पदुमे हु' की या बुद्ध अथवा बोधिसत्वों के अन्य नामों 
की माला चरखियो आदि पर जपते हैं। जैनधर्म मे भी भक्ताम रस्तोत, विषापहार 
कल्याण मदिर आदि अनेक प्रार्थनास्तोत है, जिनमे तथा अन्य अमेक ग्रन्थों मे 
भगवान्‌ की प्रार्यना था उनके स्मरण से ही पापों के नष्ट हो जाने एवं सकट दूर 
हो जाने का वर्णन है। ज॑नधर्म का सर्वोपरि मत्रराज नमस्कार मत्र और पच- 
परमेष्ठी का नामरूप ही है। पारसियो के धर्मंग्रन्थ जेन्द-भवेस्ता मे वथित है कि 
मेरा (प्रमु का) नाम परम-पवित्र है और परम महिमाशालो है ( ओम॑ज्द यास्त) 
यहुदियो के धर्म ग्रन्थ मे लिखा है “तू प्रमु से प्राथंना कर और वह तेरी सुनेगा 
(जीव 22/27), सब चेतन और अचेतन सृष्टि को प्रमु के नाम की प्रशसा 


भारतीय परम्परा के परिप्रेश्य मे गुद नातक ये काव्य में नाम-जप 0] 


करनी चाहिए गधोकि उसका नाम ही सबसे उत्तम है(भामज 48|3)ईसाइयो 
भी धमपुस्तक बाइबल दे स्यू टैस्टेमेस्ट मे कहा है--/'इसलिए मैं तुमसे पहता हू 
कि जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम जिन चीजों को चाहते हो विश्वास करो कि 
धुम उनको पाओगे (मार्क /24) मुसलमानों वे धर्मग्रन्य वुरान में भी नाम 
महिमा का गान है--“परणात्पा ने महान्‌ नाम को गाओ (56/96) परमात्मा 
का नाम बोलो और उसकी भवित पूर्णत करो (73/9) | 

इस सन्दर्म मे गुर नानक के पूवव वर्ती तथा समकालीन सनन्‍्तो तथा महात्माओं 
के अपनी प्रादेशिक भाषाओं मे नाम-जप सम्बन्धी विचार भी उल्लेखनीय हैं 


हमिल के क्षालवार भक्तों में भाम-जप 


भगवान्‌ द्वारा स्वप्न मे प्रदत्त आदेशानुसार आलवार भवत विष्णुचित्त (पेरि 
आलवार 7 शती ई०) ने मथुरा मे पहुचकर विभिन्‍न सम्प्रदायो के समस्त प्रति- 
निषियों को धास्त्राय मे पराजित किया । तत्परचात्‌ उन्होने बहा के' राजा बलदेव 
भी समस्त धकाओ का समाधान करते हुए यह प्रतिपांदित किया कि---“वस्तुत 
भगवान्‌ मारायण ही सर्वोपरि हैं और उनके चरण कमल में अपने आपको 
समपित कर देना ही कल्याण फा एक मात्र उपाय है” उन पर विश्वास रखो, 
उनकी आराधना करो, उनके नाम की रट लगाओ और उनका ग्रुणानुवाद करो। 
“ओम नमो नारायभाय ।” (साधना के सोपान-- दुर्गाशकर मिश्र, पृ० 359) 
तमिल प्रदेश के प्रथम तीन आलवारो को समसामयिक समझा जाता है। 
उनका समय प्राय ईसा की दूसरी शती माना जाता है। भारी वृष्टि मे त्राण थाने 
के लिए तमिस्राप्लावित रात्रि भे एक कुटिया भे एकत्रित खडे इनको साक्षात्‌ 
विष्णु भगवान्‌ के दर्शन प्राप्त हुए। भगवाम्‌ का वरदान्‌ मिलने पर इन्होने उसी 
समय 00, 00 पद रच डाले जिन्हें ज्ञानपदीय कहा जाता है। इन पदों मे 
सर्वेक्ष ही इस प्रकार की चिन्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है--“भगवान्‌ के सदृश 
अन्य कोई वस्तु सृष्टि मे नहीं है। समस्त रूप उसके हैं “वे एक होते हुए भी 
अमेक घने हुए हैं। उन्ही का नामोज्चारण करना चाहिए" वे ही ज्ञान हैं, शेय 
हैं और ज्ञान के द्वार भी हैं"* ।” (साधना के सोपान क्ृतिकार दुर्गाशकर मिश्र 
पृ० 353) ॥ 
गोरखनाथ ने नाम>जप का महत्व अजपाजाप के रूप में प्रकट किया है। 
उन्होने अजपाजाप को आत्मचिन्तन के लिए विशेष आवश्यक समझा है | अजपा- 
जाप वह जाप है जो जिना जपे ही होता है अर्थात्‌ जिसमे जिद्ना वी आव- 
इयकता नही पडती तथा शरीर के रोम-रोम मे वह जाप स्वाभाविक रूप से सास 
के आवायमत मे समात होता रहता है । रात दिन मनुष्य के इग्कोस सहसत घह्‌ 
सौ धवास चलते हैं मौर इनमे से प्रत्येक श्वास मे अद्वत भावना रखना ही मजपा- 


सर 
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जाप हैं। अभिप्राय यह वि बिना ब्रह्म भावना वे एक भी इवास व्यर्थ न जाएं। 
गोरसनाथ वहते है---“इस प्रकार मन लगावर जाप वरना चाहिए #+ सोह सोह 
का उपयोग बाणी के बिना भी हो सव और दृढ़ आसन पर वैठपर ध्यान वरना 
तथा रात दिन ब्रह्मज्ञान वा चितन आवश्यक है।” 

ऐसा जाप जपो मन लाई। सो हु अजपा जाई। आसन दिढ बरि घरो 
धियाना । भहनिम्ति सुमरौ ब्रह्म गियाना ॥। नासा अग्रनिज्यों बाई। इडा प्यगुला 
मधि समाई ॥ घासे सहस इबकीसी जाप । अन हद उपजे आप आप ॥ (साहित्य 
साधना के सोपान--दुर्गशक र मिश्र, पृ० 8, 9) थ्रो ज्ञानेश्वर महाराज 
(जन्म 275 ई० मृत्यु ई० 296) नाम की महिमा इन दब्दों में व्यक्त करते 
हैं. “प्रजापति जब सृध्टि रचते है तो नाम वी आवृत्ति बिया करते हैं और तभी 
सृष्टि रचना में समय होते हैं। जित भगवान्‌ स ब्रह्म उत्पत्त हुए उन भगवान को 
ब्रह्मा ने नही पहचाना और सृष्टि रचने चले पर जब सृष्टि रच नही सवे तब 
उन्होंने नाम लिया और नाम लेने से सृष्टि रचने स समर्थ हुए। (ज्ञानेश्वरी अ० 
7/335 337) यह नाम कहा से उत्तन्‍्त हुआ ? उमवा आश्रय बया है ?ै इन 
प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ज्ञानेशवर बताते हैं--/ आकाश को जैसे भावाश वी 
ही आश्रय है बैंस ही इस नाम वो नामी का अभेद आधय है। आवाश् में उदय 
होने वाले सूर्य ही जैसे सूर्य को प्रकाशित करते है देसे ही भगवान्‌ ही अपना नाम 
व्यक्त करते हैं (भानेश्वरी अ० 7/403, 404) नामजप के लाभ श्री शानेश्बर 
इस प्रकार वरणित करते है--' नाम वीतेन से पापों ने प्रायश्चित बतलाने का 
व्यवमाय ही नष्ट हो जाता है | क्यीकि नाम सकीतेन लेशमात्र भी पाप रहेने नहीं 
देता। यम दमादि इसके सामने फीने पड़ जाते हैं तीर्य अपने स्थान छोड 
जाते हैं ममलोक का भार्ग ही बन्द हो जाता है। यम +हत हैं हम किसका यातदा 
दें, हम कहते है हम किसका दमा करें तीर्थ बहते हैं, हम क्या भक्षण बरें, यहां 
तो दवा के लिए भी पाप-ताप नही रह गया। बैकुण्ठ लोक मे तो विरला ही 
कोई जा सकता है पर इस नाम सरीतन से उन भगवत्‌भवता ने सारे विश्व मो ही 
बैकुण्ठ बना डाला है। सहख्नो जन्म कोई तपस्या करे, तब वह भगवान्‌ का नाम 
लेने मे समर्थ होता है (ज्ञानेश्वरी अ० 9/97 20) इस सम्वन्ध मं शनिदवर 
उच्चस्वर से उदधोषित करते हैं-- 'नामोच्चार क द्वारा अखिल ससार को हम 
सुखमय करेंगे, तीन लोक आनन्द से भर देंगे।” उन्हानै नाम स्मरण को ही ससार 
सागर से पार ते जाने वाली तरणी माना है. नामाचा सहस्ने वर ही । नावाइया 
अवधारि | सज्जूनि सवेसारि। तारू जाला ॥ ज्ञान ० 2/9॥ हर 

भक्त मामदेव (जन्म 270 ई० मृत्यु 350 ई०) का माम जप प्रेम भी 
वर्णनीय है। वे कहते हैं--“जो नारायण का भजन नही करते मैं उनको देखना 
भी नही चाहता--जे न भजति नारायणा | तिनका मैं न करों दरसणा ॥ भगवान्‌ 
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की लीला अगाघ समुद्र हैं, उसकी गति कोई नही देस सकता। ग्रहण के मोग्य तो 
प्रमु का नाम है, उे ही भजिए--तत्त गहन कौ नाम है, भजि लीजे सोई। लीला 
प्रिघ अगाघ है, राति लखे न कोई ॥ सोने के पहाड और घोडो का दान तथा 
कोटि गौओ का दान नाम के समान नही । ऐसा नाम अपनी जीभ पर रखो, जिससे 
जरा और मृत्यु पुन न हो---कचन भेरु सुमेर, हयगज दीजे दाना। कोटि राऊ 
जो दात दे, नहिं माम समाना ॥ एके मन एक दसा एके ब्रत वरिये | सामदेव नाम 
जहाज है, भवसागर तरिये ॥ 
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अग्रितभ ध्यवितित्वशाली रामानन्द उत्तर भारत में भवित आन्दोलन के 
संस्थापक माने जाते हैं। नाम महिमा वे विषय मे वे कहते हैं कि राम के स्मरण 
बिना मनुष्य जीवन निरथेक है। मूरप तन धरि कहा वमायो, राम भजन बिनु 
जनम गमायौ*'* “'मेरी मेरी करतो फिरियो, हरि सुमिरण तो कबू न करियो । 
नारी सेति नेह लगायौ, बव हिरदे राम नहि आयो ॥* *"“*स्वारप माहि घहूँ 
दिसि ध्यायो, गोविन्द को गुन कबहूं न गायौ (रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ, वाशी 
नागरी प्रचारिणी सभा सवत्‌ 202, ज्ञानलील पृ० 6) 
असम के प्रमिद्ध श्री महापुरुपिआ सम्प्रदाय दे प्रबंतक महात्मा थी श्षकरदेव 
(जन्म 449 ई०) द्वारा रचित 'नाम महिमा' मे कहां गया है, “जहा नाम है 
बहा ही परम पुण्य देने बाला तीर्थ क्षेत्र है, नाम ही परम देव है, नाम ही परम 
तप है, नाम ही परम क्रिया है, नाम ही परम धर्म है और नाम ही अर्थ वहा गया 
है' “नाम ही परम भवित है नाम ही परम गति है माम ही परम जप वे योग्य है 
ताम ही उत्तम प्राप्य है* वैष्णवों का घन नाम है अत नाम का सदा स्मरण कर 
+-यतो भामव परम होर्थ छ्लेत्र च पुण्यदम्‌ नाम परमो देवो नाभेव परम तए | 
तामव परम दान नामैव परसाक्रिया। नामव परमो घर्मो नामंवार्थ प्रकीतित ॥ 
*: नामव परमा भक्तिनामैद परमागति । नामैव परम जात्य प्रात्यमुत्तमम्‌ ॥**९ 
वैष्णवाना धन नाम तस्माननाम सदा समर ॥ 
श्री श्कर देव ये क्षिष्प सत थ्रीमाधव देव अपनी “नाम भहिमा' सम्बन्धी 
कविता से कहते है, “राम कृष्ण कृष्ण राम हरि हरि---इन नामो मे ही अविराम 
रमण करो । राम नाम तथा हरि हरि कहना ही अनुपम घ्मं है। पहले भक्त की 
मनोकामना राम नाम ही है। कलियुग मे राम नाम मे ही सार है, राम नाम के 
बिना और दुछ नही है ।*** राम नाम का प्रति क्षण जाप कर--राम कृष्ण राम 
हृष्ण राम हरि हरि। राम ते रमो हो अविराम राम राम ॥ राम नाम घ्म 
अनुयाम हरि हरि। पुरे भक्तर मन काम राम राम॥। कलियुगे रामनामे सार हरि 
हरि ।राम नाम विने नहि आर राम राम*** *** जप राम नाम अनुक्षण राम राम ॥ 
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गुजरात ये भवत नरसी मेहता (जन्म ई० (43] ] वो भगदस्नाम बौतेन एव 

अजनालन्दी महात्मा प्राणो मे प्रिय थे, वे स्वर को भगवस्ताम वा व्यापार बहते 
चै--सनो अमे रे बवारिया थीराम नामता। वेपारी आवे छे देखा गामगामता। 
एक स्थान पर दे बहते हैं, “धी भगवान्‌ व। नाम यदि प्रत्येव <वास में आता रहे 
तो मन में वाम उत्पन्त ने हो--श्वागोश्वासे सगरे ्ीहरि मन मे व्यापे फामरे) 
आगे घन वर ये बहते हैं, “इस वढिन बलियुग मे श्रीहरि के नाप का स्मरण 
करों। इसमे पैचा लगता नहीं और सारा वार्य पूर्ण हो जाता है) इमामसुदर तो 
सदा अपने भवत वे' अधीन हैं। ये तुम्हारे सारे यायें सिद्ध वर देंगे---हरि हरि 
रटण पर, कठण कलियाल माँ दाम पैसे मही, काम सरसे । भगत आपीन के 
इ्पामसुन्दर मदा, ते तारां कारज सिद्ध बरशे | तुलसी पी भांति नरसी भी स्पष्द 
तथा निविवाद रूप से उदधोषित करते हैं विः जो नारायण पता नाम नहीं लेते 
उनता सर्वया त्याग कर देसा घाहिए। मनगा याचा वर्मणा लक्ष्मी वर को भजनां 
चाहिए । नारायण का नाम न लेने वाते कुल चुटृम्व मान्वाप भगिनी सुत दारा को 
ऐसे छोड देवा चाहिए जैसे शाप कचुरी को त्याग देवा है--वारायगनु तामन 
लेता यार तेने तजिये रे । मनरण वाचा कमंणा बरीने लक्ष्मीदर मे भजिये रे। 

बुलते तजिये, कुटुम्व मे तजिये, तजिये माने बाप रे। भगिनी गरेत दाराने तजिये, 
जैम तजे फचुकी राप रे। श्वी नरसी अपने उपदेशों में प्राय माम-जप ने लिए 
आग्रह और अनुरोध करते हुए वलपूवेत बहने हैं---पह अवसर फिर नहीं आने 
बाला है। और इृष्ण बहो, शष्ण वा ताम सेते रहो, हृष्ण व हने का यही सुअवश्र 
है। इृष्ण कहो, हृष्ण फहो--आ अवसर छे केवानू ।/ 

कबीर (जन्म ६० 398 मृत्यु ई० 494) ते राम-वाप घी तुलना भिल्‍्न- 

मिलन पदा्धों से की है। उनते अनुसार राम-नाम'एुए स्पर्श मणि है जिसके छूने 

से मन रूपी मलिन लोहा सोना बन जाता है, मोह बन्घन छूट जाता है, नाम एक 
ऐसा रत्न है वि उसे गाठ बाध 7र रखना चाहिए, कभी खोलना नही चाहिए"”। 

+“राम नाप अनुपम है रसायन है जिसको एक दृद भी थदि शारोौर में जाए 
हो सारा शरीर कचन हो जाता है--आदि नाम थ है मन है मैला लोह। परसत 
ही कचत भया छूटा वन्धन मोह । राम नाप घन पाइव गादी बाघ ने खोल ।** 

सभी रसायतठ हम करी नहिं नाम सम वोय रचक घट से सचरे सब तत वेषत 

होग। (कबीर चचनावली; प० 97, 98) कबीर पुन कहते हैं कि राम नाम 
अमृत है, इस अमृत को छोडकर विय वयो लाया जाए, "राम नाम छाडि अमृत 

काहे दिप खाइ (सत बाध्य, पृ० 9]) अन्त से कबीर अपना भतव्य इन शब्दों 

में व्यक्त करते हैं, “हे भाई राम नाम स्मरण करी, राम नाम के बिन भवसागर 

मे मर अधितधधिक टडूबते हैं” --- (कबीर वचनानवी, यू० 320) । 

महात्मा कवीरदास जी के पुत्र सत कमाल भी राम-नाम स्मरथ कौ तीर्थद्रतादि 
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से अधिक शक्तिशाली अमोघ मत्र मान वर बहते है--राम सुभिरो, राम सुमिरो, 
राम भूमिरो भाई।'"'देस विदेस तीरथ--वरत मे, कछू नही काम बैठे जगा सुख 
से ध्याओ, अखिन राजा राम । बहे कमाल इतना वचन, पुरानो वा सार'* । 
संत रैंदाप (जन्म 428 ई०) के मतानुसार जगत्‌ म और सब कुछ त्याग 
क्र हरि नाम जपना चाहिए क्योकि जिसके पास हरि नाम है उसके करतल में 
सुख सागर सुरु, तर चिन्तमणि, कामधेनु चारो पदार्थ अप्ट सिद्धिया तथा नव- 
निधिया हैं--सुख सागर सुरतरु, चिन्तामणि, वामधेनु वप्ति जाके । चारि पदारध 
बसद दसनिधि, नवनिधि करतत ताके (सन्त काव्य, पृ० 222) ! 
श्रोषृष्ण चेतन्य देव और नाम साधना-महाप्रमु श्री चैतन्य ही इस तथ्य 
पे सूचक है कि वे चगाल भे हरिनाम के साथ आविर्भूत हुए। 407 शताब्द 
(475 ई०) फागुन मास, पुणिमा का सध्याकाल और चन्द्रग्रहूण का समय 
था एनवे अवतरण का। जाह्नवी तरवर्ती नवद्वीपधाम मे सहस्तो लोग चन्द्रग्रहण के 
अवसर पर शुद्धि की कामना से हरिनाम लेते हुए गगा स्नान वरने जा रहे थे। 
सक्षणो के देखते हुए पण्डितो ने गणना करके बतलाया वि जिसने जन्म लेते समय 
थी हरिनाम-कीत॑न कराया है, अवश्य ही वह अतुलनीय नाम प्रचारक होगा । 
श्री रूपगोस्वमी ने महाप्रमु का जिस रूप मे दर्शन किया था तथा जिस रूप 
मे वे उनका दर्शन बरने के इच्छुक थे उसका चित्रण निम्नलिखित पव्ितियों मे 
द्प्टव्य है--/थ्री चैतन्य महाप्रमु सवंदा नाम उच्चारण करते रहते थे। थे 
कटिसूध भे ग्रन्यि द्वारा नाम गणना करते थे। उनके विशालनेत्र थे तथा 
आजानुलस्बित भुजाए थी। उनको कया फिर इसी रूप म देख पाऊगा ।” 
(हरे क्ृप्णेत्युज्वे स्फुरितरसनों नाग गणना 
कृतग्रन्यि श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्ज्वल कर ॥ 
विज्यालक्षो दोर्वा्गंलयुगल खेलाचित भुज ॥ 
स चैतन्य कि मे पुनर्राप दुशोर्यास्यति पदम्‌ ॥॥ 
(श्री चैतन्याप्टक) 
प्रकाशानन्द सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रमु से पूछा कि उनकी भावविह्नल 
अवस्था का क्‍या कारण है। उत्तर मे महाप्रभु ने कहा, ' मेरे गुरुदेव ने मुझ को 
नाम का यह उपदेश किया है--हरेजनाम हरेनाम हरेनमेव केवलम्‌ । क्लौ नास्व्येव 
नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ मैं इस वचन पर विश्वास करके नाम उच्चारण 
फैरता हू । नाम का प्रभाव मुझ को व्याकुल कर देता है। मैं अपनी इच्छा से नही 
चाचता-गाता । नाम ही मुझको हसाता, रुलाता और बेसुध करता है ।" 
श्री प्रवोधानन्द सरस्वती अपने ग्रन्थ श्री चंतन्यचरितामृत मे कहते हैं कि 
कमी योग, ज्ञानी, ध्यानी कोई भी जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, यहा तत' कि जिस न 
भेद को गोविन्द का भजन बरने वाले भी नही ध्ाप्त कर पाते उसको श्री गोराद- 


]06 मध्यवालोन बोध वे आधुनिक सन्दर्म 


प्रमु न अवतीर्ण होवर नाम ये द्वारा ही प्रबाशित सर दिया है। ऐसे भी गौराद्‌ 
महा्रमु वी मैं प्रणाम व रता हू । (यल्लाप्त वर्मेनिष्ठेते च समधिगत यत्तयोध्यान- 
गोगैवेराग्येस्मागठत्वस्तुतिभिरषि न यत्तक्ित चापि कैश्वित्‌ । गोवित्द 
प्रमभाजायदि ने च वलित यद्रहस्य स्वय त भास्तैव प्रादुरासीदवतरति परे पत्र त 
नौभिगौरम्‌ ॥) 

श्री शृष्णदास वविराज वे अनुसार पृष्ण का नाम राव पापी वा नाश बरता 
है, वह प्रेम वा वारण है भवित को प्रयाधित करता है) प्रेम का उदय होने पर 
स्वेद, बम्प पुजक, गद॒गदश वाणी और अश्लुधारा आदि सारिवक प्रेम वितार 
उत्पन्ग होते हैँ। अनायास ही सच वा भय होता है तथा थी शृष्ण भी प्लेवा प्राप्त 
होती है। एक वृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश । प्रेमेर घारण भरिते ब्रेन प्रवाश। 
प्रेमेर उदय हम प्रेमेर विवार ॥) 

स्वेंद बम्प पुलयादि गद्गदाश्ुपार अनायासे भव भय बृप्णेर सेवन । एक 
पृष्ण नपेर फ्ते पाई एतो घन 0 महाश्रभु प्राेना घरते हैं, ' है जगदीश ! मुझे 
घत, जग, सुरदरी फविता---छुछ भी नहीं चाहिए--वर जन्य जन्य में मेरी माप 
ईश्वर में अहैतुती भवित हो । हे भोविन्द | वह दिन यय आएंगा, जब आपवा 
नाम लेने पर मेरी आधी से अविरण अधुषारा प्रवाहित होगी, गेदी वाषी 
प्रेभापैग मे गदगदु हो जाएगी ओर मेरा शरीर पुलकित हो जाएंगा--न धन न 
जन ने मुन्दरी पविता या जगदीक्ष बामये, सम जन्मनि जनम्मनीशवरे भगवद्भगि्तिर 
हेतुवी त्वयि । नयव गलदश्रुघारया बदन गदुगदू सद्धवा गिरा । प्रुत्निचित वेग 
बंदा तव नाम ग्रहणेन्मेवप्पति । 


शत पर्मदास (जन्मकाल [506 स० के लगभग) 

धर्मंदास अपने समर्थ गुए कबीर वे समान ही नैप्दिक नामागुणगी थे। वे 
कहते हैं --नाम रटन जागी रहे, कोई साधु समाता*““कोटि भऊ षो दान दें हि 
नाम समाना ४ धर्मदास अपने आपको सत्य नाभ वा व्यापारी वहते हैं--हम सत्त 
नाम वे बैपारी हम तो लाघो नामघनी को पूरत सेय हमारी”'“नाम पदारप 
लाद चला है, पर्मदास यँपारी ॥ 

निम्यार्क सम्प्रदाय के श्रीभट्ट, हरिव्यास तथा परशुराम जिनका समय प्राय" 
परद्रह पर्द्रहदी और सोलहवो' शती वे बीच मे माना जाता है ताम-जेप वा महत्त्व 
प्रतिषादित व्रत हैं। परशुराम अपनी इति वार लीला में कहते हैं--वार वजि 
लिज राम सभाड, रतम जनन ग्रम वाद स हारू““सो न विसरि जाको निरतारा, 
समदूष्टि होइ सुमरि अपारा ॥ 

मीरावाई (जन्म सवत्‌ 558-59) ही मगवत्वाम के श्रति विष्ठा अनुपम 
थी। अपन यदो वे माध्यम से उन्होने बार-बार जनमानस को नाम-जप के लिए 
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साग्रह प्रोत्साहित किया है। वे कहती हैं--राम-नाम रस पीजे मनुआ, राम-नाम- 
रम पौर्ज । तज कुसग, सत्सग बैठ नित, हरि चरचा सुण लीज । मीरा क अनुसार 
नाम अनमोल घन है--पायो जी मैं तो राम रतन घन पायो | वस्तु अमोलक दी 
म्हारे मतगुर किरपा कर अपनायो ॥ मीरा कृष्ण प्रेम की सजीव पुतली थी, दिव्य 
नाम की अन्य उपासिका । उनका मन प्रमु के नाम को अहनिश रठता रहता 
पा-मेरो मन रामहि राम रटे रे। 
छपर्युवत विवरण से स्पप्ट है वि' नाम-जप वी परम्परा वैदिक युग से आरम्भ 
होकर गुए नानक के समय तक अविच्छिन्त तथा अनवरत रूप से चली आ रही 
पी। हमारे आलोच्य काल में यह ताम-जप की धारा अत्यत उद्दाम वेग से भारत 
वे प्रत्येक भाग वी प्रादेशिक भाषाओ मे प्रवाहित हो रही थी। पजाब प्रदेश उस 
तेष्य वा अपवाद नही था। गुरु नानक ने इस भूभाग में भमुखत पजाबी भाषा मे 
नाम की महत्ता का प्रचार तथा प्रसार क्या | उनकी वाणी का सवलन श्री गुरु 
ग्रय साहिव ने मह॒ला । मे प्राप्त होता हैं। इस महला (4) में 2949 छन्‍्द हैं। 
गुर नानत की वाणी भें 9 रागों का प्रयोग हुआ है । प्रत्येक राग मे बाणी या 
श्रम प्रायः निम्नलिखित है--(अ) सवद (झब्द) (आ) असटपदीआ (अप्द 
पदिआ) (इ) छत (छद) (ई) वारा (बारें) | यदि किसी राग में 'सवद' नहीं हैं 
दो 'असदपदीआ' पहले रखी गई है। यदि असटपदीओआं भी नही हैं ती 'छतत' रखे 
गए हैं। यदि ये तीनो अविद्यमान हैं तो वारें पहले रखी गई हैं। इन सबके 
अतिरिवत बुछ रागो में कुछ वाणिया विशेष नामो से सम्बोधित हैं। 
गुएजी इस रहस्य से पूर्ण अवगत थे कि अव्यकवत आनन्दमय भगवत्रवदप 
ध्वनि मे--नामसय ध्वनि मे--ही प्रयम प्रावट्य ग्रहण घरता है। भाण की गुप्त 
रूप में जो आनन्द-झवार उठती है, वह कण्ठ वे द्वारा ध्वनिरूप मे अभिव्यवत्त 
होती है। यह आनत्द वी झद्ति कभी ओम्‌कार, कभो हीकार, वी हुकार, कभी 
हींबार, कभी कृष्ण वभी गोविन्द और वभी राम रूप में व्यवत होती है। नाम मे 
रूप और रूप में माम निहित है। विश्वातीत को विध्व-प्राण में अनुभव बने के 
लिए उनको नाम और रूप में ग्रहण करना चाहिए। अत उनवी वाणी में नाम वी 
महत्ता बा प्रतिपादन स्थान-स्थान पर प्राप्त होता है । यह अंतिशयोक्ति न होगी 
यदि वहा जाए कि उनकी सम्पूर्ण वाणी माममय ही है और दे साक्षात्‌ नाम बे' 
दिद्रह थे। इसी रादर्भ मे उनरी वाणी का अनुशीलन समीचीन होगा । 
गरुद जो वे अनुसार पारब्रह्म वे अनेगों नाम हैं--वर्णात्मव और ध्वन्यात्मक' 
शा अनेबो रूप हैं । ईश्वर के गुण अनन्त हैं तया वर्ण नातीत हैं। असछ नाव असम 
(घाय महा ॥, जपु--9) हैं--तेरे नाम अनेता रूप बनता कहणु न जा ही 
सैरे गुण बसे (महला ॥, आसा घद 4, महला ,33/ रहाउ) गुए जो ने निम्न- 
छिप्त भगवान्‌ वे सामों वा अपनी याणी में वर्णन िया है--«ध्वन्यास्मव -- 
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ओमू, वर्णात्मक नाम्र दो प्रकार के हैं--निर्मुणी और प्गुणी। निर्मुण नाम 
है---अच्युत, परवह्म, अविनाज्ञी, पूर्ण, निरवार, अपरम्पार, अयोनि, स्वयभू, 
अवगलमू्ति, अव्यवत, अगोचर | सगुणी नाम अधिकाशत विष्णु वे मिल भिल्‍ले 
अवतारो से सम्बद्ध है जँसे--मधुसुदन दामोदर, हरि, मोहन, माधव, बेशव, 
गोपाल गोविन्द, राम, दृष्ण, मुरारि | मुसलमाती नामों का प्रयोग भी किया गया 
है जैसे अल्लाह, वरीम, रहीम, सुदा, बालिक, दनके अतिरिवत गुर जी ने ईश्वर 
को पत्ति, मीत, पिआरा, प्रीवम और सजय कह दर भी सम्योधित विया है ( परन्तु 
ग्रुप जी की वृत्ति प्राय हरि और राम नाम में सवसे अधिक रमी है! 
गुरुजी की वाणी में नाम-जप ने तीन प्रकार मिलते हैं-- () साधारण जप 
(2) अजपा जप (3) लिय जप । साधारण जप--यह जप जिह्ा से प्रारम्भ होता 
है। यद्यपि दुछ विद्वानों ने इसे 'तोवर रटनी' की सजा प्रदान की है तथापि यह 
जप 'अजपाजप' त्था लिव-जप की नीव है । गुरु जी कहते हैं वि यदि एर जिद्ठा के 
स्थान पर साए जीमें हो जाए और लाख से बीस लाख हो जायें दो में फव सारी 
जि्वायों से लाख लास बार एक जगदीश वा नाम जपूगा। पत्ति (ईववर) के भागे 
नी यह सीढिया हैं। इनके द्वारा साधक वीस से इबवीस हो जाता है (इक्डु जीभी 
लख होहि लय होवहि लख बीस । लखु लबु गेढा आलीअहि एवु नाम जगदीस ॥ 
एतु राहि पति प्रवड्ीया चढीए होइ इकरीस्त--महला ), जपु 32, बावक वाणी, 
पृ० 95) | भरे जीव, राम जपने से मत भानता है--स्थित होता है। (जीअरे 
राम जपत मन माजु रागु सिरी राग, महला |, घर 4, सबद 8/[, रहाउ ना० 
धा०, पृ० 7), हे प्यारे! हरि हरि जपो, गुरु से शिक्षा लेकर हरि ही 
कहो (हरि हरि जपहु पिआरिआ गुरयति ले हरि बोल 2/, ना० वा०, ९० 
27) है नर अमृतरूपी मीठे रस, हरि नाम का जप करो (हरि हरि तामु जपहु 
रसु मीठा माए सोल है, महला , 0/3, ना० वा० पृ० 638) कस 
अमपाजप जिद्वा---जप का पूरा अम्यास हो जाने पर अजफाजप की स्थिति 
आरम्भ होती है। इस जप में जिद्ठा वा प्रवोग वन्य होता है। अत इसेम एवास- 
प्रश्वाप्त की सचालन-गति व आधार पर जप प्रारम्भ हो जाता हैं गुड जी न 
इस जप की भहला स्थान-क्थाव पर प्रतिपादित पी है। भिन्‍्ल भिन्‍न तिथियों के 
नाम गिना कर तथा सासारिक मनुप्यो को चेतावनी देकर गुरुजी दवाइश्ी के सदर्म 
से उन्हें भवित ज्ञान एव वैराग्य वी ओर आकुष्ट करते हुए वहते हैं, “प्रत रफने 
बाला निष्काम होते का ब्रत ले । वह साधक सदा अजपाजप परता रहे” (द्वादशी 
दया दातु करि जाणे। वाहरि जातो भीतरि आए! चस्ती वरत रहे 
निहकाम । अजपा जाप जप मुखि नाम॥। विलावलु, भमहला [, थिति पढे 0, 
जति 6/[--2, ना० वा०, पुृ० 48) अजपाजप वी स्थिति वी व्यास्यर करवे 
हुए गुर जी चिखतते हैं-.. तेरे तन, मत और मुख सदेव जप करते रहेग, अन्त करण 
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में गुणो का समावेश हो जाएगा और मन मे धैर्य का ।” (मनि तनि ग्रुख जापे 
सदा गुण अतरि मनि घोर ॥। रामकली, महला , दरवणी, ओ अकार 49, सा० 
बा०, पृ० 524) सदगुरु द्वारा शिक्षित साधक जब मिलनावस्था की अनुभूति 
प्राप्त करता है तो इस अवस्था भे उसको सारी इच्छाए मन में समाहित हो जाती 
हैं। कमल उलट जाता है और उसमे हरिनाम रूपी अमृत भर जाता है। मन कही 
भी आता जाता नहीं । अजपाजप चलने लगता है और वह कभी भूलता नही। 
अकथ कथा वी घाराए मनसा मनहिं समाई॥ उलटि क्मलू अमृति भरिआ इहू 
मन क्तहु न जाई । अजपाजप न बीसरे आदि जुगादि समाई। (रागु कलार, वार 
महला , राणे कैलास तथा मालदे की घुनि। पउडी 2], ना० वा०,पृ०773) 
लिय जप--अजपाजप से साधक तृतीय और अतिम सोपान तक पहुंच 
जाता है। यह जप ही अतिम सीढी है| इस जप मे वृत्ति द्वारा जप होने लगता हैं 
तथा शरीर, जिल्ला और मन एकनिष्ठा हो जाते है । गुरुजी कहते हैं कि मैं उन पर 
सदेव वलिहारी होता हू जिन्होने एक शब्द नाम मे एकनिष्ठ ध्यान (लिब) लगाया 
है (नानक लिन के सदि बलिहारी जिन एक सबदि लिव लाई ॥ रामकली महला 
), घरु , चउपदे 4/9, ना० वा०, पृ० $3) । गुरु की महिमा वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि मेरा दयालु गुरु सदेंव आनन्द मे लीन है। वह दिन-रात एक 
परमात्मा मे एकनि८्ठ ध्यात अर्थात्‌ लिव लगाए रहता है और सत्य को देखकर 
विश्वास करता है। (मेरा गुरु दइआलु सदा रगि लीया। अहिनिसि रहे एक लिव 
लागी साथे देखि पतीणा ॥ रहाय , रामकली दखणी, ना० वा०, पृ० 53)। 
ग्रुर जी ने 'लिव-जप' का आध्यात्मिक रूपक द्वारा चित्रण निम्नलिखित बाणी 
मे क्या है---"शरीर कागज हो, मन दवात और जिह्ना लेखनी हो और हरि 
का गुणानुबवाद ही उसको लिखावट हो। अभिप्राय यह कि मन रूपी दबात भे 
जिद्ठा रूपी लेखनी डुबो कर हरि गुण की लिखावट शरीर रूपी कागज पर लिखी 
जाए। नानकदेव जी कहते हैं कि ऐसा लेखक घन्य है, वह हृदय मे सत्य ही धारण 
करता है और उसी को लिखना है (बाइया कागदु जे धोए, पिआरे मनु मसवाणी 
धारि | ललता शेखणि सच की पिआरे हरि गुण लिख हु वोचारि॥ धनु लेखारी 
नानका पिआरे साचु लिखो उरघारि ॥8॥3॥ सोरठि, महिला ॥, घरु , 
असटपदीआ तितुनी, ना० वा०, १० 403) इस अवस्था में मनुष्य का 
व्यक्तिगत आन्तरिक भाव, ब्रह्माण्ड के समष्टिगत आन्तरिक भाव में मिलकर 
विलीन हो जाता है । यह घनीमूत भावविद्धलना न छुडाने से छूटती है और न 
तोडने से टूटती है। इस भवस्‍्या वे बिना समग्र जोवन विस्तार और निष्फल है 
(अनदिनु लाग रतति लिय लागे जुयि जुमि साचि ममाने ॥ राग्रु परभाति विभास 
महला , चउपदे पर 4, 3/6, ना० वा०, पृ० 789) ग्रुरुमुख लिव-जप 
में निरन्तर जागता रहता है । इसमे केवल मात्र अनुभूति अवद्धिष्ट रहती है (गुरु 
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मुस्ति जाय रहे दिन राति। साये की लिव गुरमति जाती ॥4॥5, मास सोलहे, 
महल ,5, ना० वा०, पृ० 67) वहनिस्ि जाग नींद न सोदे । सो जाण॑ जिसु 
वेदन होवें। रागू मारु महल !, चउपदे पर 5//2, ना०बा०, यु० 584] गुरू 
मुप (हरि म)लिद लगा कर हरि रूपी रन प्राप्त बरता है (गुरमुफ्ति रतनु सहे 
लिवाइ--रामक्ली, महला 7, सिंध गौसदि 35, न्ाव्वा०, वू० 342) जिन्होंने 
लिव लगाकर निर्मंय हरि वो मन मे बसा लिया है, उन्हें हरि व सिहासन पर 
बडप्पन प्राप्त होता है (तिव पउ ततति मिन्नी वद्िआई । निरमज मति घीकतिया 
लिव लाई॥) माझ सोलहे, महला ), 0/3, ना० वा०, १० 62) भुर ने 
उपदेश द्वारा हो राम भाम रुपी होरा प्रक्ट होता है । द्वंतभाव वे' त्यागने से राम 
नाम की "लिव' लग जाती है। (गुरमति प्रगटे राम नाम हरि। जिय लागी नाभि 
तजि इजा माउ--रागु बसतु, महला, ।, घर ], चउपदे, दुतु बे 4/4, ना० 
बा०, पृ० 703) सदेव सहज समाधि लगी रहती है, हरि में ही एक निप्ठ धारणा 
(लिय) लगी रहती है और जीव हरि का हो ग्रुणगान करते हैं। (सहज समाधि 
सदा लिव हरि सिउ जीया हरि गुन गाई । रागु सारगा महला , घर [, 6/, 
ना० वा०, १० 723) वास्तविक द्वादशी का अधिप्राय स्पष्ट नरते हुए गुर 
जी वहते हैं-- जिनवा मन मुद्रामों से ऊपर उठ चुका है वे रातदिन जागते हैं 
कभी नही सोते । ऐसा साधक लिव लगाकर संदा जागता रहता है + गुरु से परिचय 
होन कै कारण उसे काल नहीं खाता। वे वास्तविव' रूप स त्यागी हैं उन्होंने 
दाव्मुओं वो मार झला है । जिसने ऐसी 'ज़िव' लगाई है नानक उसे प्रणाम करता 
है (विलावलु, महला !, धित्ति, बह 0, जत्ति 5, सा० वा०, पृ० 48) 
स्पष्ट है गुझ जी लिव जप! को सवस अधिक महत्ता प्रदान करते थे बयाकि यह 
परम दुलंभ है और विसी बिरले ही साधक वी यहा तर पहुच होती है । लिव-जप 
से उत्पल्त स्थिति को ताडी लगाता भी कहा गया है। इस दक्शा मं साधक पूर्ण - 
ह्पेण असम्प्रशात समाधि में लीन होता है। गुर गावक कहते हैं,' हे मादि कालीन 
और युगयुगान्तरा म॑ विद्यमान हरि, है सबसे परे और अपार प्रमु, है आदि 
निरणत और स्वामी, हे सत्यपुरुष, ठुमसे युक्त होते की युक्त के विपय मे में 
विचार करता हू और तुझ् सच्चे से ताडी लगावा हू--आदि जुगावी अपर-अपारे। 
आदि निरजन ससम हमारे॥ साचे जोग जुगति वीचारी साचे घाडी लाई है 
0॥ मारु सोसहे, महला ), 4/), ना० वा०, पृ० 64) “केवल साधक ही 
ताडी नही लगाता प्रत्युव स्व्रय प्रमु भी ताडी लगाता है। "प्रमु आप ही सर्वत्र 
अपने साथ व्यवहार करता है, आप ही ताड़ी लगा कर अपने मे निमग्त रहता है 
(आपे आपि बरतदा आपि ताडी लाईअनु--रामकली वी बार, महला |, 
पयडी 7/, ना० वा०, पृ० 573)” सृष्टि की पूर्वकालीन तमिग्रा मे सृष्ठि- 
कर्त्तो ने ताडी लगाई थी-- (के तडिया जुगघुधकारे। ताड़ी लाई घ्िरजण हार ॥ 
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मार सोलहे, भहना ], 4|2, ना० वा०, पृ० 684) । 

गुरु जी का स्पष्ट अभिमत है कि ताम की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही सभव हो 
पक्ती है। गुर वे शिवा नाम प्राप्ति का अमोघ साधन है । इस सम्बन्ध में गुरु का 
उपदेश परमावश्यक तथा अपरिहाय है। ग्रुरुनानक देव कहते हूँ कि गुरु की शिक्षा 
द्वारा भ्ाधक परमात्मा का नाम हृदय भे वसा लेता है और उसबी सत्य वाणी से 
प्ररणा प्राप्त करके हरि का गुणगान करता है (गुरमती नामु रिर्दे बसाए। साथी 
वाणी हरि गुण गाए ॥4॥ गउडी गुआरेरी ना० वा०, पृ० 222) , गुरु के उपदेश 
द्वारा धर्म, घैये और हरिनाम प्राप्त होते है क्योकि गर्व, जो साधना के मार्ग मे 
वाबक है, बिना गुरु के सष्द नहीं हो सवता । नाम जप द्वारा ही साधव नाम में 
मिल जाता है (बिनु गुर गरवु न मेटिआ जाइ। ग्रमति घरमु, घी रजु हरिताइ ॥ 
नानक नाम, मिले गुण गाइ ।।2॥9॥ राग गउडो, महला 4, गउडी गुआरेरी 
ना० वा०, पृ० 228); अरे मन, शब्द चित्त मे लाकर तर जाओ । जिसने गुरु 
के मुख द्वारा नाम नही समझा, वह जन्म मरण तथा आवागमत वे चक्र म फसा 
रहता है (मत रे सवदि तरहु चितु लाइ। जिनि ग्रुरमुस्ति नाम न बुझिआ मरि 
जनमे भादे नाइ॥॥। रहाउ | रागु सिरी रागु, महला ), घरु , 5, ना० चा०, 
१० ।4) , हे भूले बायरे मन ) सुत, गुरु के चरणों मे लग जाओ ॥ तू हरि का 
जप कर, नाम का ध्यान कर। नाम निधान ही मेरा धन है, गुए ने दिया है, में 
गुरु पर बलिहारी जाता हू। बिता सदुगुरु के नाम की प्राप्ति नही होती और 
बिना नाप्न स्वाद कैसा । (सुणि मन भूले बावरे गुर की चरणी लागू । हरि जपि 
नामु घिआइ तू जगु डरये दुख भागु ॥]॥ मैं घनु नामु निधानु है गुर दीजा बवि 
जाउ ॥]॥ रहाउ ॥ बिनु सतिगुरु नाउ पाईय बिनु नाथ किआ सुआउ ॥3॥ 
सिरी रागु, महला ], घर ], असटपदीआ ना० वा०, पृ० 43) | मैंने गुरुक 
माध्यम से नाम वो प्राप्त कर लिया है, मैं मुद पर वलिहारी जाता हू (गुरुमुलि 
पाइओ नाम हुउ गुरु कउ वारिआ 8॥ वार सू ही वी। सलोरा नालि महला 
], पउडी, ना० वा०, पु० 470) , है प्राणी, राम वो भक्त द्वारा सुस प्राप्त 
पर। गुरु वो शिक्षा द्वारा तुझे हरि हरि का जप मोौठा लगने लगे ओर तू हरि नाम 
में ही सभा जा(प्राणी राम भगति सुखु पाइये। गुरुमुसि हरि हरि मीठा लागे हरि 
हरि भामि समाईय ॥ ] ॥ रहाउ ॥ रामकली, महला , असटपदीओआ 3, ना० 
वा०, पृु८« 504) , पूर्ण गुरु से ही नाम पाया जाता है (पूरे गुरु ते नामु पाइआ 
जाइ॥34॥ रामक्ली, महला , सिघ गोसटि ॥ ना० वा०, पृ०542 )गुर नाम 
रूपी अमृत का सागर है अत शिष्य जो कुछ भी चाहता है इससे प्राप्त फर सर्ता 
है। वह नामरूपी अमर पदाय गुरु से प्राप्त वरवे सन और हूदय में बसा लेता है 
अत गुरू थी सेवा ही शाश्यत सुत्र है (गुर गागर अमृतसश वो इछे भो फत पाए। 
नाम पदारषु अमरु हे हिरदे मनि बसाएं। गुरसेवा सदा सुसु है जितनो हुव्मु 
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मनाएं ॥7॥ माह, महला !, घर ], असटपदीआ 7/5, नानक वाणी, पृ० 593), 
है मन, राम की भवित में चित्त लगा। गुरु द्वारा नाम हृदय मे जप और सहज 
भाव से घर मे जा (मन रे राम भगति चितु लाईये। गुरमुखि राम मामु जपि 
हिरदे सहज सेती घरि जाईये ॥॥॥ रहाड ॥ मेरव, रागु महत्ता ।, धर , 
चउपदे, नानक वाणी, पृ० 696), जिज्ञासु एक लिवतार लगाकर बैठा है| गुरु 
की शिक्षा द्वारा हरिनाम को है! उसने आधार बना लिया है । ऐसे साधक दे लिए 
जलपवंत और ऊची घार बाघा सिद्ध नही हो सकते । उसके लिए आवागमन वा 
चक्र समाप्त हो जाता है (ऊहा वैसा एक लिवतार ।गुरुके सर्वाद नाम भाघार ॥ 
ना जल डूगर न ऊची धार। निज घरि वासा तहमगु न चालण हार ॥3॥ 
मलार, महला ।, धरु 4, नातके वाणी, पु० 757) । 
गुरु नानक देव के अनुसार इस जन्म म नाम के प्रति अनुराग तभी सभव 
है जब मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों द्वारा पुष्प अजित किये हो। वे 
कहते हैं, “हृदय के बीच म॑ नाम का स्थित होना पहले के बडे भाग्य से सभव 
है (नानक हिरदे नामू बडे धुरि लागे॥ 4॥ 5 ॥ रागु आसा, महला 
चउपदे, घर 2, नानक वाणी, १० 257), पूर्व जन्म के आज्ञानुसार गुरु द्वारा राम- 
नाम-जप से हरि की प्राप्ति हों गई (नानक राम नामु जपि गुरमुद्ति हरि पाएं 
प्रसतकि भागा ॥॥5॥ 0॥ रागु सोरठि, महला ), छड ), पच्रपद, नानक वाणी, 
पृ० 369)। 
परन्तु यदि भगवान्‌ की कृपा न हो तो नाम के जपने की इच्छा साधक के 

मन में उत्पन्त हो ही नहीं सबती । यह इच्छा बलबती तभी होगी जब भगवान्‌ 
की अनुकम्पा होगी । तभी गुरुजी दृढ़तापूर्वक इन पक्तियों मे अपना सत॑व्य इस 
प्रकार प्रकट करते हैं---' मेरे राहव मे तेरा ही बनाया हू । जब तू देता है तभी 
मैं तेरा नाम जपता हू (जा तू देहि जपि नाउ तैरा ॥ 4॥ रहाउ ॥ रागु आशा 
महला , सबद, चउपदे नानक वाणी, पृ० 268), कर्तार के नाम की इपा से 
सत्य नाम की प्राप्ति होती है और इसी के द्वारा प्रतिभा प्राप्त होती है (सच 
मामि पति ऊपजे करमि नामु करताह॥ 4॥॥ 37 ॥ वासा, घर 3, महला !, 
नानक बाणी, पृ० 270) , मैं तेरा नाम तब कह सका, स्मरण कर सका, जब तत्ने 
मुझसे कहलवाया। तत्पश्चात्‌ अमृत के समान हरि का नाम मेरे मत को अतीव 
अच्छा लगा (ता मैं कहिआ क्हणु जा मुझे कहाइया। अमृतु हरि का नाम मेरे 
सनि भाइआ॥ 2॥ वडहशु महला !, छत, नावक वाणी, १० 370) यदि 
परमात्मा की कृपा हो, तभी सच्चे नाम की प्राप्ति होती है। मैं सत्य भाव से वेरी 
धारण भ आया हू (करमि मिले पावे सचु नाउ॥ तुम सरणागति रहउ सुभाउ | 
रामकल्ली, महला [, असटपदीआ 7/6, ना० वा०, पृ० 509), यदि परमात्मा 
दया करे तो गुरु के उपदेश से जिज्ञासु को नामहूपी हीरा हस्तगत होता है (वानक 
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भुरमुख्ि पाइये दइआ वरे हरि हीर ॥4॥ 2। रागु सिरी रागु, महला पहिला , 
परु [, नानक वाणी, पृ० 2), वही साधक हरिनाम की प्राप्ति का लाभ दिन- 
रात प्राप्त करता है जिस पर देने वाला परमात्मा और गुरु क्रपा करता है। उसी 
जन को भुर के द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है जिसके ऊपर कर्तार कृपादुष्टि करता है 
(अहिनिसि लादा हरिनामु परापति गुरु दाता देवणहारु। गुरम्‌खि सिख सोई 
जन पाए जिएने नर्दार बरे क रताह ॥ 3) 5॥। रागु मलार, महला ], चउपदे 
घर ], भबद नानक बाणी, पृ० 748) 
जब वर्तार वी दृपादृष्टि से साधक को सद्गुर की प्राप्ति हो जाती है तव 
उसके मन में नाम जूपने की अपरिमेय तथा उत्तट अभिलापा जन्म लेती है इस 
वर्णनातीत उत्कठा वी व्याख्या करते हुए गुरुजी पहले हैं, “मरुस्थल वर्षा से 
कदापि तुप्त नही होता, अग्नि वी वस्तुओं को जलाने की छ्षुधा कभी नही मिट्ती, 
राजा कमी शासन करने से तृप्त नहीं होता, पानी से भरा हुआ अथाह सागर 
क्या सुख सकता है। हे नान7ा, उसी प्रत्ार नाम जपने पाले के अन्तर्गत सच्चे 
नाम थी स्तिनी उत्कट अभिलापा होती है। दस दात वी व्या पूछताछ हो सवती 
है ? (सलोकु--मारु भीहि न तृपतिया आगी सहै न भुव राजा राजि न तृूपतिजा 
साइर भरे वि सुक॥ नानक सच्चे नाम वी बसी पुछा पुछ ॥42 ॥। रागु माझ, 
महला ।, घर |, नानक वाणी, पु०, 25) 
एक स्थान पर गरुद नानव देव इस तथ्य की ओर भी सवेत करते हैं वि नाम से 
प्रेम हरि वे भय ये! बिना नहीं होता। "विन हरि के भय स भ्रम नही करता और 
नाम म प्रेम भो नही उत्पन्न होता। सद्गुर से परमात्मा वा भय उत्पन्न होता है 
तथा भोगद्वार वी प्राप्ति होती है। भय से सहजावस्था वो प्राप्ति होती, ज्योति से 
ज्योति मिल जातो है। गुर शिक्षा रो भय उत्पन्न होता है और उस भय से भय बा 
समुद्र पार वर लिया जाता है। भय से निर्मेष परमात्मा वो मिलता है जो अनव 
ओर असोम है (पउडी * मैं बिनु मरसु न पहीए नामि न सग्रे पिभार सतिगुर 
से भउ ऊपजे पाइये मोस दुआर। मै ते राहजु पाइय मिलि जो तो ज्योति मपार ॥ 
में ते में जलु लपीये गुनमती वीचार। मे ते निरभउ पाइये जिसवा अंत न पारा- 
बारु॥ 6 ॥ रागु मलार, यार, सदा ], राग कलाम तथा मालदे वी धुनि, 
नानक काणी, पृ० 767) 
नाम जपने वा सबसे उपयुवत समय ब्राह्म मुहते है जब चारो ओर परम 
धाल्ति बा झाप्राज्य छापा होता है । उस नोरव तिस्तब्घ तथा आनन्द सनारिणी 
देना म साधक वा मन रवय ही हरि नाम वी और उन्मुस हो डाता है। इस 
शम्दन्ध से शुद जी घहते हैं, “बपुपदेणा (बाझ मुरृर्े) के उपर सत्य नाम याले 
परमास्मा वो भहिमा का ध्यान मरों (अमृत बेला सचु भाउ यडिआई वीचार 
जपु ॥ 4 ॥ गानर दाएी, पृ० 8); जिन्हे पिद्यनों राध्रि अर्थाप्‌ ब्रह्म महर्ते मं 
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परमात्मा वा चुलावा आता है वे ही पतिरूपी प्रभु का नाम लेते हैं (पिछहु राती 
संबडानामु सप्तम का लेहि ॥॥ रागु मारु महला ।, चउपदे, घढ !, सबद, नावय' 
वाणी, पृ० 573), है पुत्री, हे राजवुमारी चली जाओ। दिन सवार १२(व्राह्म 
मुहूर्त को सभाल कर] सच्चा नाम जपो (गाछह पुत्री राजबुआरि। साम भणहू 
सचु दो तु सवारि, वस्तु महला | घर [, दुनुवीआ ,असटपदीआ ॥ 8/[ नानक 
वाणी, पृ०709), प्रभाव वेला (अमृत वेताया ब्राह्म मुहूर्त) मे गु् के शब्द 
हरि-माम वा ध्यान वरना चाहिए। सासारिव प्रीति को त्याग (नाउ प्रभाते सवदि 
घिजाइये छोडहु दुती परीता -रागु परभाती विभास मह॒ला , चउपदे, धरू ६, 
सवद 4/|9, नानक वाणी पु० 783) । परन्तु ब्राह्म बेला का ध्यान आरस्मिक 
स्थिति के लिए ही आवदयब है। जब साथव' उच्चतर स्थिति म पहुच जाता है 
तो उपसक लिए प्रध्येय क्षण ही जप के लिए उपयुक्त होता हैं अत गुरुजी कहते 
है कि यद्यपि अमृत्त वेला ही परमात्मा वे स्मरण के लिए आवश्यक है तथापि जब 
ब्राह्म मुहूर्त वे चिन्तन के अभ्यास द्वारा आठ पहर परमात्मा का भय मन मे स्थिर 
हो जाए तो साधवः वा प्रत्येक क्षण नाम-जप का क्षण बन जाता है। हे नावक, 
इस प्रवार जब आठो पहर साहव भ मन बसा रहे तभी सच्चा स्नान होता 
है॥36) (सभे बेला बसत सभि जे अठी मउ हो इ । नानक साहिबु मरि वसे सचा 
नावणु होइ ॥| 36 ) रागु माझ्न महला,  घरू ।, वार माझको तथा सलोक 
महला ! मलक मुरीद तथा चद्रहडा सोहीआ की धुनो गावणी, ना० वा०, 
पृ० )97 )। 
परन्तु सच्चे साधक के लिए नाम-जप की विशेष ऋतु नही मानी जा सकती, 
उमके लिए प्रत्येक ऋतु उपयुक्त है। प्रतीक्षा रे की कोई आवश्यकता नहीं। 
गुर नानकदेव बहते हैं, "हे श्रमू, सारे महोतो ऋतुओ, घड़ियो और मुहरतों मं छुम्हे 
स्मरण क्रिया जा सकता है । हे सत्य तया अलद्षप अपार प्रभु गणवा करने किसी 
ते भी तुम्ह नही प्राप्त पिया (माहा रूती राम तू पड़ी मूर्त वीचारा। तू गणते 
फि नैत पाइओ सचे सलख अपारा ॥ 3 ॥! राग्रु माझ महला 3, घर ), असद- 
पदीआ, नानक वाणी, १० 78)। 
आठो पहर नाम जेप वी मस्ती छा जाने पर साधक के लिए माम जप के 
बिना एक क्षण भी रहना दुभर हो जाता है । ऐसी मन स्थित्ति में गुरुजी पूछते हैं, 
” हे मा गाम के बिना कैसे जीवित रहू ? तेरी झरण में रहकर प्रतिदिन तैरा नाम 
जपता रहू, नाम में रत होने पर ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। (साप्र विचा किउ 
जीवा माई ( अनदिनु जपतु रहउ देरो सरणाइ॥ नानक नामि रते पति थाई ॥ 
8 ॥2॥ रागु गउडी, महिला ।, गउडी, असटपदीना, ना० बा०, पूृ० 232)। 
यदि में नाम लेता हु तो जीवित रहवा हू, यदि नाम भूलता हू, तो मर जाता हूं 
हे मेरी मा, तो फिर उस ईश्वर को कौसे भूल सकता हू ? वह साहब सच्चा है 
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भौर उसका भाम भी झूच्चा है।॥ रहाउ ॥ रामु आसा, महला , चउपदे, 
घर 2, ना० बा०, पृ० 247) । 

पुराणों का अनुसरण करते हुए गुरुजी इस प्िद्धान्त की पुष्टि करते हैं कि 
कलियुग म॑ मुक्ति का साधन एकमात्र राम नाम ही है। कलियुग मे राम नाम ही 
श्रेष्ठ वस्तु है। पाखड़ी ससार को ठगने के लिए आख बन्द बरके नाक पकड़ते हैं 
अर्थात्‌ प्राणायाम का दिखावा करते है (कल महि राम नामु सारु। अखी त 
मीटहिं नाम पक्डहिं ठणण कउ ससारु ॥ ॥ रहाउ ॥ रागु घनासरो, महला , 
चउपदे, घरु 3, सबद, ना० वा०, पु० 45)। 

गुरु नानवदेव का स्पष्ट अभिमत है कि मनुष्य का बिना हरिनाम के भव- 
जाल से छुटकारा पाना असभव है । वे कहते है, “बिना हरिनाभ के छुटका रा नही 
मिलता । गुरु की शिक्षा द्वारा शिष्य का परमात्मा से मिलाप होता है (बिनु 
हेरिनाम न छुटीय ग्रुरमति मिले मिलाइ ॥7॥ सिरी राग्रु महला ), घरु |, 
असटपदीओं, ना० घा०, पृ० 47) , बिना नाम सब कुछ बेकार ही है, जनता 
भ्रम मे पड कर नष्ट हो रही है (विणु नावे बेकारि भरमे पचीए ॥ 5॥ रागु भाझ 
भहला ], घरु ), पउडी 5, ला० वा०, पु० ]82), प्रमू के नाम के बिता 
मनुष्य ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और प्रतिष्ठा गवा कर जाता है ॥8॥ 
परमात्मा वे नाम बिना सारे पदार्थ नश्वर हैं ॥9॥॥ (नानक ठंगिआ भुठा जाइ। 
विणु नावै पति गइया गवाइ ॥8॥ नानक सचे नाम विणुं सबे टोल विणासु 
॥9॥ राग्रु माप्त महला ], घरु ), सलोकु, ना० वा०, पृ० 85), नाम मुला 
कर अन्य कार्यों मे लगने से नर-जन्म वृथा जाता है क्योकि बिना नाम के सारा 
खाना-पिना विपनत्‌ हो जाता है (दूजी कार लगि जनमु गवाइये | विणु नावे सम 
विसु पैशे खाइय ॥0॥ रागु भाप महला , घरु ], पड़ी 0, ना० बा०, पृ० 
89) , नाम बिना मनमुख (मन के पीछे दोडने वाले) दु ख पाकर आवागमन 
के चक्बर मे पड़े रहते है (विणु नावे दुलु पाई आवण जाणिआ, ना० बा०, पू० 
88) , भ्रमु को नाम के मुलाकर नर जयत्‌ में भूत के समान फिरता है (नावहु 
मुला जगु फिरे बेतालिआ ॥4॥ पउडी, ना०वा०, पृ० 96) , हे मूर्ख तूने रात्रि 
सोय कर गया दी है और दिन खाने-पीने में नष्ट कर दिया है, इस प्रकार हीरे वे 
समान सर-जीवन कौडी के बदले जाए रहा है, तूने राम वा नाम नही जाना, फिर 
पीछे पछताना पडेगा (रैणि गबाई सोइ के दिवसु गवाइया खाइ। हीरे जैसा 
जनमु है, बउडी बदले जाइ ॥॥ नाम न जानिआ राम का॥ मूड़े फिरि पाछे 
पछुताहि रे ॥॥ रहाउ ॥ रागु गउडी गुआरेरी, महला ], चठपदे, दुपदे, गउडी 
बैरागणि, ना० वा०, पृू० 25) , नाम व बिता हठ निग्रह करने और जगल में 
रहने से कोई भी मोक्ष वा अधिकारी नही बनता (नाम बिना गति कोइ न पावे 
हृढि निग्रह बेवाण ॥ 3 ॥ 2॥। राग्रु गउड़ो पूरबी, महला !, छत, मा० बा*, 
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पृ० 243), विना नाम के जीवन क्या है ?े सासारिक चतुराई वो फ्टिकार है, 
धिक्शार है (विनु मादे किआ जीवना फिदु घृगु चतुराई ॥॥ रहाउ॥ आसा 
बाफी, महला [, धढ़ 8, असटपदीआ 22, ना» वा०, पृ० 307), नानर यह 
विदार करते वह्ता है कि राम नाम के बिना मुक्ति असभव है (राम नाम धिनु 
मुकति न होई नानतु वह बीचारा ॥ 4 ( 2 ॥ रागु आसा, महला |, छत, घरु 
, नानत वाणी, पृ० 37), मुर्ण और अचेत प्राणी बिना हरि नाम वे भ्रम मे 
भटकते रहते हैं और नप्ट हो जाते हैं, जिन हृदय मे न हरि की भक्ति और 
उसका नाम है वे अन्तकाल भ दहाडे मार बर रोते हैं (विनु ताम हरि के भरम 
मूले पनहि मुगध अचेतिया ॥। हरि नामु भगति न रिदे साचा से अति घाही 
रुनिआ ॥ 4 ॥ ] ॥ 5 ॥ रागु आसा, महला ।, छत्त, घ८ 3 ॥ नानक वाणी, पु० 
323), नाम वे बिना मनुष्य का जीवन और उसका कर्म करा धिक्वारने 
योग्य है (नाम विहूणे आदभी घुगु जीवन करम करेहि ॥ 3 ॥ (॥ रांगु गूजरी, 
महला ।, चठपदे, घर , राबद [, ना० वा०, पृ८ 356), बिता नाम के इस 
ससार में कोई रस नही है और विपयापक्‍्त नर माया का विप लाद कर यहा से 
चले जाते हैं (विनु नावे को रसु नही होरि घलहि विषु लादि ॥॥ मार महला 
, घरू ।, असटपदीआ, ना० वा०, पृ० 59), जिन्होंने शाम भुला दिया है 
उनका फोई भी होर ठिकाना नहीं होता (जिनी नामु विसारिआा तिना ठहर न 
ठांउ ॥8॥ ॥4] नानक वाणी, पृ० 58), नाम के मूलने पर मनुष्य चोटें खाते 
हैं अर्थात्‌ यातनाए सहते हैं क्योकि बहुत चतुराई से भी भ्रम दूर नही होता, 
(भावहु भुली चोटा खाए। बहुतु सिआणप भरमु न जाए, मारु सौलह, महला , 
8॥ $॥ ना० वा०, पृ० 67), नाम के बिना समस्त ससार भ्यताप स्‌ ग्रस्त 
है और द्वेतभाष में ही डूब-डूव कर मर रहा है (नाम विनु जग्रु रोगी बिआपिओआ 
दुविधा डुवि डुबि मरीये ॥॥| रहाउ॥ मेरउ, रागु महेता ।, घढ 2, १० 692) 
राम भाम के बिना जगत म जन्म लेना व्यय है। नाम व॑ बिना ममुष्य विष खाता 
है, विष के वचन बोलता है तथा उसका जन्म निष्फल जाता है, बह मर कर 
आवागमन क॑ फदे म फसा रहता है (राम नाम बिनु विस्थे जगि जनभा। चिसु 
सा बिशु बोली बोले, बिनु नावे निहफ्यु मरि अमता ॥ ॥ रहाउ ॥), सम 
नाम के विमा नर सास्तारिक जजालो मे उलझ कर मर जाता हैं. (राम नाम बिनु 
उरकि मरै॥ 2 ॥) , हे साधक हरि का नाम जप, जो हरि नाम जपता हे वह 
संसार सागर से पएर हो जाता है। राम-नाम वे बिन शान्ति नहीं धाप्त होती 
(राम नाम विनु साति न आबै जपि हरि हरि नामू सुपारि पर ॥ 3 ॥ मेंरज, रागु 
सहला , घह ], चउपदे, ना» वा०, पु० 697), बिना नाम के ससार म॑ सूतक 
गौर छूत है (विनु नावे सूतनः जगि छाति॥ 4 ॥ रायु आसा, महला ], घढ़ 2, 
असरटपदीआ, ना० वा०, पु० 282) ६ 
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नाम-जप वी महत्ता को समझ कर भी जो नर उस ओर प्रवृत्त नही होता 

वह निश्चय ही थभागा है क्योकि नाम ही नवनिधि है, वुदते का मसाला है, 
दीपक है, हीरा है, पट कमे है, निर्मेंत्र धन है, कठ वा हार है, निमेल जल है तथा 
अमृत सदृश है । गुरु भानकदेव कहते है, “यदि तुम राम-नाम नहीं जपते हो तो 
यह तुम्हारा दुर्भाग्य है क्योकि हमारा प्रमु राम युग-युगान्तरो से दाता रहा है 
(राम ने जपहु अभागु तुमारा । जुगि जुगि दाता प्रमू रामु हमारा ॥॥ रहाठउ ॥ 
रागु गउडी, महला , असटपदीआ, गउडी 6, ना० वा०, पृ० 237) , सच्चे 
नाम की नवनिधि जब प्राप्त हो जाती है त्व विरह मे नत्तो पुत्र रोता है और न 
माता दु खित् होती है (सचु नाम जा नवनिधि पाई। रोदे पूतु न कलपे माई ॥2॥ 
रागु आसा, महला , पचपदे 23, ना० वा०, पृ० 265), दु खो के विष को दूर 
करने के लिए हरि नाम ही कुशते वा मसाला है। इस मसाले को पीसने के लिए 
सतोप ही सिल है और हाथो से दान देना उसका वास्तविक पीसना है। इस हरि 
नाम रूपी दुशते का नित्य सेवन कर, इससे तेरी देह नहीं छीजेगी (दुस्ु महुरा 
मारण हरि रामू । मिला सतोष पीसण हथि दानु ।। नित नित लेहु न छीजै देह अत 
वालि जमु मारे ठेह ॥५॥ रागु मलार, महल! ], चउपदे, घर 2, ना० बा०, पु० 
750) , एक नाम ही मेरा दीपक है इसमे दुस रुपी तेल पडा है। इस दीपक के 
प्रशाश् ने तेज को सोख लिया है अत यम से मिलाप होना वद हो गया है (दीवा 
मेरा एक नाम्‌ दुजु विचि पाइआ तेलु । उनि चानणि ओहु सोखिया चूका जम सिउ 
मेलु ॥॥ आसा, घरु 3, महला , 32, ता० वा०, पृ० 27) , हरि का भाम 
हीरा, रत्त और लाल है (हीरा नामु जवेहर लाखु ॥ 8॥ 5॥ रागु आसा, 
महा ], घर2, ना० था०, पु० 284), हरि का नाम समस्त सुखो तथा ऐश्वर्यों 
पा भण्डार है (हरि वा नाम्‌ निधानु है ॥। 8 ॥ 5 ॥ आसा वापी, महला ], 
घर 3, असटपदीआ, ना० चा०, पृ० 298), नाम रूपी रत्न अमूल्य हीरा है 
(नाम रतनु हीरा निरमोलु ॥ 2 ॥ रामवली, महला ), असटपदीणा, ना० घा० 

पृ० 509) , नाम रूपी रत्व ही परम लाभ है। लाहा नामू रतनु जपि साद॥ 
रामकली, महला ], दवणी, ओअकारु॥ 2 ॥ ना० वा०, पृ० 527), मन में 
माणिवय और लाल है, नाम ही रत्न है, चही अमुल्य पदार्थ है और होरा है (मन 
महि माणदु लालु नामु रतनु पदारु ही८ ५4 ॥ 2(, रागु सिरो रागु, महला 
पहला |, घर ।, ना० वा०, पृ० 428]); निरजन नाम ही योगियों पा 
पद बरसे है (खंदु करम नाम्‌ निरणन सोई ॥ ॥॥ रहाऊ॥ प्रभाती-विभात्त, 

महला ], अमटपदीओं 3, ना० वा०, पृ० 794); राम नाम निर्मल घन है, जिसे 

देने वाला ही देता है (राग नाम्‌ धनु निरमलो गुर दाति बरे प्रमु सोद ॥ ॥ ४8 
रहाठ ॥ मिरी रामु, महसा $, घर ।, असटपदीओं, ]5, ना० या०, पृ०56); 
मेरे लिए कौई_अग्य स्थान नहीं है। नाम-निषानु है गुरि दोम बलि जाउ॥ा ]]॥ 
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रहाउ॥ घिरी रामु महत्व 3, धर ।, अधटपदीआ 8, ना० वा०, पृ० 449), 
माम दिना और कोई साथ देने दाज़ा घन नही है मौर विपयो के घन तो भरम के 
समान हैं (विशु चावे होए धनु नाही होह विपिआ समुछारा ॥ 4 ) वार माझ की 
तथा सलोक, महला , पउडी, ना० वा० पृ० 480), मेरे गते में हरि वे नाम 
का हार और सच्चे दब्द वा तिशान पडा है (में नामू हरि या ह्वाह कठे साथ 
सबदु वीसाणिया ॥ 2 ॥ विलावलु महला 7, दखणी, सा० बा०, पृ० 489), 
हरि हरि के वर को जीवात्या रूपी स्त्री कद का हार बनाबे और १हन, दामोदर 
के ताम का दतमजन बनावे (हरि हरि हाझ कठिले पहिरँ दामौदय दतु लेई ॥2॥ 
आासा, महता 4, घर 6, 35, वा० बा०, पृ० 273), नाम रूपी जल धुम कर्म 
और सत्य के चन्दत से शरीर सुगन्धित करे, तभी भुख उज्ज्वल होता है (नाउ 
चीए चमिआईआ सतु परमलु तति वासु । ता मुख होवे उजला ** 03 ॥ सगु 
घिरी रागु महत्ता 7, घढ़ 3, 5, ना० बा०, पृ० 04), हरि का नाम सिर्मेल जल 
है, मन उम्तभे सतान करने वाला है और हे भाई सदुगुरु स्तात कराने वाला है। 
(हरि जलु निरमलु मनु इसनानी भजनु सतिगुर भाई ॥ 7॥ 4 ॥ राग गूजरी, 
सहला , धर 7, असटपदीआ ना० वा, पृ० 363) द्वदय में स्थित सास तथा 
भुख मे स्थित नाम अमृत ये समान है (नाम्रु रिददे अमृत, मूझि नामू ॥ रहाउ ॥ 
रागु गउंडी गुआरेरी, महला !, चडठपदे, सनद, गउडी 6, नानक बाणी १० 
204), सम नाम की वही व्याख्या कर सकता है, जो उसे जानता है। जो इसे 
जानता है, बही अमृत पीता है। जिन्होंने दस अमृत की पी लिया है वे मस्त ही 
गए हैं, उतके बंधन वी फासिया कट गई हैं (करे वि आयु जार जे कोई । अमृतु 
पी सोई॥ रहाउ॥ जिन्हे पीआ से मप्तत भए है टूटे बंधन पाहे॥ 2॥ राग 
आसा, महला 3, सबद, घर 2, 8, ना० वा०, पृ० 257), भवत हरि के साझ 
रूपी अयूत (भोजन) को तृप्व हो होरर (छरा छक कर) साते हैं (अमृठु भोजपु 
नामु हरि रजि रजि जब साहु--राणगु विहांगडा, विहागडे की बार, महला!, 
पउडी वा० बा०, पृ० 366), में हरि क अमृत नाम को चल कर वृष्त ही गई 
मौंर उस नाम को मपने हृदय मं धारण कर लिया [हरि नामु असृठु चाल्ि 
तृपत्ती तानका उर धारिश्रा ॥ 4 ॥ ॥ विलावलु, महला |, दखणी, छत, मा० 
वा०, पृ० 488] , मैंने अमृत के भण्डार (हएिटि के) नाम को अपने यले और हृदय 
में धारण कर लिया है (अमृतु तामु निधानु कठि उर घारिआ ॥ पउडी, विलाबलू 
की बार, महल !, ना० वा०, पृ० 490), हरि का अमृत नाम सदैव सुखदाता 
है भोर मत्त में वही सहायक होता है (अमृत नाम सदा सुखदाता अते होई सवाई । 
पउंडी, रागु मलार, वाई, महला 4, मा० वा०, पू० 765): है 
तभी गुद नानक देव कहते हैं कि हे मन ! तू नाम से ऐसी श्रीति कर जैसे 
जमब वश महती को जब के; चावक की गेरर से, जल की हरुप से ठप्रा चकवी पी 
+ 
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सुर से होती है (रे मन ऐसी हरि सिंउ प्रीति करिजेसी जल क्मलेहि। लहरी 
नालि पछाडीये भी विगर्स असनेहि ॥|  ॥ रै मन ऐसी हरि सिउ प्रीति बरि जैसी 
भछुली भौर। जिउ अधिकठ तिउ सुधु घणी भवि तानि साति सरीर | बिनु जल 
धडी न जीवई प्रभु जाणँ अभ पीर ।। 2 ॥ रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति वरि जैसी 
चातिक मेह। सर भारि थल्र हरीआवले इक बूद न पवई कैह, रे मन ऐसी हरि 
सिउ प्रीति करि जैसी जल दुध होई। आवटणू आपे खर्व दूध वउ सपणि न देइ ॥ 
रे भन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जँसी चक्वी सूर । बिनु पलु नीद न सोवई जाणे 
दूरि हजूरि॥ परी रागु, महला ], घढ ], असटपदीआ , ना० वा०, पृ्‌० 
48, 49) । 

हरि नाम अतुलनीय तथा अद्वितीय है । गुरु जी कहते हैं, “मेरे शरीर वी एक- 
एक रत्ती को तोल भे काठ कर होम क्या जाए, प्रतिदिन अग्नि प्रज्वलित व रके 
तन और मन वी रामिघा की जाए, इसी प्रकार यदि लाखो करोड़ो कम बिए. 
जाए तो भी हरिनाम की तुलना मे नहीं रखे जा सकते । सिर पर आरा रखवा 
कर शरीर को आधा कटा दिया जाए, या दरीर को हिमाचल में गला दिया जाए, 
फिर भी मन से रोग नही जाते, मैंने भली-भाति परख वर ली है वि हरिनाम वी 
तुलना भे बुछ भी नही रखा जा सकता (तनु बँसतरि होमीये इक रत्ती तोलि 
कटाइ। तनु मनु समधा जे कदी अनदिनु अगनि जलाइ ॥ सरीझ वटाइये सिरि 
बरवतु धराइ। तनु हेभचलि गालीये भी मन ते रोगु न जाइ ॥ हरिनामे तूलिन 
पुजई सम डिठो ठोवि बजाई ॥3॥। सिरी रागु, महला , घरु ], [4, ना० वा० 
पृ० ]54) , हृठयोग वी क्रियाओ से काया क्षीण होती है, बश्रत एवं तप करने से 
मन रसाई नहीं होता। राम नाम के समान अन्य कोई साधन समता नही कर 
सकता (हु निम्रहु करि काइआ छीजे | वरतु तपनु करि मनु नहि भीजै ॥ राम 
नाम सरि अवछ न पूज ॥ ॥ रामकली, महला , असटपदीआ 5, ना० बा०, 
पृ० 507! 

इसीलिए नाम-विहीन व्यक्ति भर्वेथा हेय, त्याज्य तथा निकृष्टतम समझा 
गया है। गुरू नानक देव कहते है, “नाम से विहीन व्यक्ति अधा, वधिर, मूर्ख, 
गवार, हीन, नीच और बुरे से बुरा है” (अधो थोली मुगधु गवारू। होणो नोचु 
बुरी बुरिआर ॥॥4॥ रागु परमाली विभास, महला ।, चउपदे, घर , सबद, 
ना» बा०, पु० 785) 

नाम-जप ईदवर का आदेद है, हुक्‍म है अत मनुष्य का परम कर्तव्य है। गुर 
जी इस आज्ञा का रहस्य उद्घाटन १२ते हुए बताते हैं, “एक नाम का जपना ही 
हुक्म है, इसका भेद सद्गुरु ने मुझे भली-भाति बता दिया है” (एकोनामु हुक्म है, 
नानक सतिगुरु दीआ बुझाद जीउ ॥5॥ सिरी रागू, महला , घरु 3, (8) 
न्ता० वा०, पु० 6) मैंते हृदम को पहचान लिया है अत. क्थनी नही कथन करता 
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अर्थात्‌ मेरी कथनी और करनी मे भेद नहीं रहा, फलस्वरूप गुर की शिक्षा द्वारा 
सहज पद में समा गया हू (कथउ न क्थनी हुकमु पछाना। नानव गुरमति सहज 
समाता (॥8॥ ॥, रागु गठडी, महला ], गउडी गुआरेरी, असटपदीआ, ना० 
बा०, पृ० 28) । 
हुक्म का पालन करते हुए साधक को चाहिए कि इस भवसागर को पार 
करने के लिए नाम-जप वो बेडा बनाए। “है वित्र तू हरि को शालिग्राम बना और 
शुभ करनी को तुलसी वी माला समझ, राम-नाम वे जप का बेडा बाधो। हे 
दयालु, दया कर” (सालग्राम विप पूजि मनावह सुछृत तुलसी माला। राम नामु 
जपि बेडा वांधहु दइआ करहु दइआला ॥॥ बसतु हिंडौल, घरु 2, 7, ना० 
बा०, पु० 705)। 
नास सजिप्ठा-राग है जिसके द्वारा साधक ने अपने आपको पते रुग मे 
रुग लिया है। हे हरि, तेरा एक नाम भी मंजीठी रग है, हे प्रियतम उस मजीठी 
रग मे भेरा चौला पक्के रग वाला हो गया है। (तेरो एको नामु मजीठाडा रता 
मेरा चोला सद रग ढोला ॥॥ रहाउ, रागू सूही, महला , घउपदे घर , 4, 
ना० वा० पृ० 438), यदि शरीर रग वाली मिट्टी बन जाए, तभी नाम रूपी 
मजीठ का पक्‍त्रा रंग चढता है | यदि रगने वाला साहब इस रग मे रग दे तो 
मेरा अहोभाग्य होगा और ऐसा रण कभी न देखा होगा | जिनके चोले (शरीर) 
इस रंग में रगे हुए है पति उनके पास ही है (काइआ रडणि जे धोये पिआरे पाइये 
नाउ मजोठ। रडण वावा जे रहँ साहिबु ऐसा रगू ने डी5 ॥2॥ जिनके चोले 
रतडें पिजारे कतु तिना के पासि ॥ 3 रागु तिलग महला ।, घर 3, ना० 
बा०, पृ० 429)। 
ऐसे रग में रगे हुए भक्त पर गुर नातत कहते हैं कि मैं कुरबान जाता हू। 
“हे कृपालु ! मैं तेरे ऊपर वलिहारी जाता हूं, मैं तेरे ऊपर कुरबान होता हू। जो 
तेरा नाम लेता है, में उनके ऊपर बलिहारी जाता हू। जो तेरा नाम लेते है, मैं 
उनके ऊपर सदैव कुरवान जाता हू” (हउ कु खाने जाउ मिहरवाना हउ कुरबाने 
जाए । हउ कुरवाने जाउ तिना के लेनि जो तेरा नाउ ॥ लनि जो तैरा नाउ तिना 
फं हेउ सद कुरवाने जाउ॥॥ रहाउ, रागु तिलगा, महला , घरु 3, ना० 
वा०, पृ० 429) , जिन्होंने तेरा लाम सुनकर उस पर मनन विया है मैं उनके 
ऊपर कुरवान हू (नानक जिनी सुणि के मनिए हउ तिना विठ॒हु कुरवाणु ॥]! 
वार सूही की सलोका नालि महला , सलोरु ना० वा०, पृ० 468 ) 
नाम लेना सरल कार्य नहीं, यह काम बहुत कठिन है । भगवान्‌ की कृपा 
जिस पर होती है वहो नाम ले सकता है। “हे प्यारे, नाम कहने मे अति कठिन 
है। फिर विस प्रकार सच्चा चाम सुना जाए । जिन्होने नाम की प्रशसा की है, मैं 
उन पर बिहारी जाता हू। यदिनाम्र प्राप्त हो जाए तो मैं सतुष्ट हो जाऊ, 
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परतु हपा दृष्टि करने वाला यदि उसे दे, तभी मिल समता है” (आपणि अउबा 
आजीए पिआरे किउ सुणीये सचु नाउ। जिनी सो सालाहिआ पिजारे हउ तिन 
बलिहारे जाउ ॥ नाउ मिले सतोसीए पिआरे बदरी मेलि मिलाउ ॥7॥॥ सोरठि, 
महला ।, घर , असटपदीआ, तितुकी 3, ना० बा०, पृ० 403)॥ 
अन्य सब सासतारिक सुख निस्सार हैं केवल नाम जपना ही वास्तविक सुख 
है। गुरुजी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करते हुए बहते हैं, “यदि मैं शरीर मे चौआ 
चन्दन आदि सुगधित पदार्थ मलू , वहुमूत्य वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र पहन कर फ्र् 
हरिनाम के विता मैं सुख नही पा सकता ।” (चौझआ चदनु अछि चडावउ। पाठ 
पटबर पहिरि हटावउ॥ विनु हरिनाम कहां सुख पावउ |] राग गउडी, 
महला !, गठछडी 0, ना० वा०, पृ० 229), इसीलिए गुरु नातक देव कहते 
हैं कि मैं तो नाम-जप के द्वारा जी रहा हू, “प्रमु तुम झ्ाहों-वादशाहो के सिर ये 
भी स्वामी हो, नानव तो नाम-जप वर ही जी रहा है (साह परातिशाह्‌ सिरि 
खसमु तू जपि नानव जीव नाउ जीउ ॥9॥ सिरी रागु, महला , घर 3, 8, 
नानक वाणि, पृ० 6) । 
रात दिन नाम जपना ही गुरु जी का चरम घ्येय है । वे बहते हैं, “मेरा मन 
गुछ द्वारा, उसकी वाणी द्वारा वेबल इतनी बात जानता है वि. रात-दिन नाम का 
ध्यान करना चाहिए” (नानव गुरमुत्ति सबद पछाणणे अहिनिसि नाम घिभाइए 
॥॥ रागु आसा, महला ,छत, घर !, 3, ना० बा०, १० 38), हे नर! 
मन से नाम वो मत भुलाओ, अहनिशि उसी का घ्यान करो (मनहु न नामु 
विसारि अहि निसि धिआइयें ॥॥ सूही, महला ], कापी ॥, घर 0, 5, ना० 
बा०, पृ० 449), है साधक, अहिनिशि राम के रग म रगे रहो। यह जप, तप 
और सयम वा सार है ॥3॥ मारु सोलहे, महला ,0, ना० वा०, पू० 63) 
तोते वे. समान श्ञास्त्रादि का अध्ययन निरथंक तथा निष्फल है अत गुरु 
नानक देव सच्चे तथा पवित्र मन से विए हुए नाम-जप को ही वास्तविक अध्ययन 
मानते हैं। मनुष्य चाहे पढ पढ कर गाडिया भर दे पढ-पढकर पुस्तवों से घर 
भर ले * मनुष्य चाहे पढ-पढ कर पुस्तको से नौफाए भर द, पढ-पढ कर पुस्तकों 
द्वारा खत्ते भर दे वह्‌ वर्षों तक, महीनों तक पढ़ता जाए, चाहे वह सारी आयु 
तब पढ़ता जाए, और अन्तिम श्वास तक पढें, किन्तु नातक बे लेखे मे वेवल एक 
बात है और वह यह कि परमात्मा के नाम वा स्मरण वास्तविक अध्ययन है और 
अन्य बातो पा अध्ययन अहंकार और सिर खपाना है” (पडि पडि गडी लदी अहि 
पड़ि पडि भरी यही साध | पड़ि पडि वेडी पाइये पडि-पडि गड्डी अहि खात ॥ 
पडी भ्रहिं जेंते बरस-वरस पडी महि जेते सास ॥ नानक सेखे इव गल हो हठगे 
झखणा झाल ॥ 6॥ सलोडु, सगु आसा, महला , वार सलोका नालि, सलोक 
भी, महले पहले वे लिए, ना० बा०, पृ० 337) । 
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परलोक में केवल नाम ही एकमात्र सहारा है क्योकि' केचल नाम ही साथ 
जाता है ! "यदि नाम मिलता है, वो वही मेरे साथ अन्त तक चलता है। बिना 
हम के काल मे यबरो बंद रखा है" (नामु मिले चले मैं कालि । बिनु सावे बाध्य 
समकालि ॥॥ रहाउ ॥ रागु गउड़ी गुमारेरी, महला ।, चउपदे 6, मा० वा०, 
पृ० 204), साम-जप का महत्व अपरिमेय तथा अवर्णनीय है। धस्तार की कोई 
भी वस्तु चाहे वह अनन्त गुभो से मण्डित हो, नाप-जप वे समक्ष हेय और त्याग्प 
है। तमी गुर तानक देव ताम-जप को सर्वधोष्ठता का वर्णव करते हुए नही 
अधाते । उनकी बाणों का वृहदश इसी तथ्य वे प्रतिपादन से अल हो उठा है, 
“जो नाप स्मरण करते हैं तथा जो परिथ्म करते हैं उनके मुस उजले होते हैं । 
गुर मानक देव कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने साथ कइया को मुक्त कर देते हैं 
(जिनी मामु पिआइआ गए ससकति घालि। मानव ते मुख उजले दती छूटी 
नाछि ॥ ! ॥ जपु, सलोगु , सा० बा०, पृ० 99) , साम में अतुखत होने से 
अहकार नष्ट हो जाता हैं, नाम से अनुरकत होने ते साधवा सत्य में समा 
जाता है, नाम में अनुरवत होने से योग वी युव्ति का विवार सपर होता है। नाम 
में लगने से शिष्य की मोक्ष गा द्वार प्राप्त हो जाता है। नाम में ही तगने से तीनो 
मुबनों वी समस्त आ जाती है ! नानक कहते हैं कि नाम मे अनुरक्त होते से सर्देव 
ही सुत्र प्राप्त होता है । नाम मे अनुरकत होने से सिद्धों के साथ गोष्ठी होती है । 
माम में लगे रहने से शाश्वत तप होता है। नाम मे लगता ही सच्ची करनी या 
सार तत्व है। भाम में अनु रक्त होने से ही समग्र गुण ज्ञान और विचार मिलते है। 
बिना वाम के बोलना सव व्यर्थ ही है। तातव' कहते है कि जो व्यक्ति नाम से 
अनुरवत है, उनवा जय जेयकार है (मामे राते हउमें जाइ । तामि रे सच्ति रहे 
समाइ। नामि रते जोग जुगति वीचारू। नामि रते पावडु मास दुआए।॥ नामि 
रते विभवन सोझी होइ ! नातक नामि रते सदा साचु होइ ॥32॥ नाप्ति रते 
स्रिध गोसटि हो इ । नामि रते सदा तपु होड़ ॥ नमामि रते शत्र्‌ करणी साई) नामि 
रते गुण गिआान वीचाह ) विनु नावे दोले सभु बेकार। नानक नामि रते तिन 
कर जैकारू (३३॥ रामकली, महा , सिघ ग्ोस्तटि, ला० बा०, पृ० 542) , है 
अवधूत योगी, तू सारे वाद-विवाद का निष्कर्ष सुन | विने ताम के योग कभी नहीं 
हो सकता, जो मर नाम में अनुरक्‍्त है वह सर्देव मतवाला वा रहता है, ताम से 
सुद् प्राप्त होता है, नाम से ही समग्र रहस्य प्रबट हो जाते हैं, नाम से ही समझ 
प्राप्त होती है (सबदे का निवेडा सुणि तू अउघू बिनु भाव जोगु न होई। नामे 
सते अनदिन माते नाम से सुख होइ॥ नाम ही ते समु परगदु होव॑ं नार्म॑ तोझी 
पाई ॥720 रामदली महला ।, धिध गोसदि, बार बा०, १० 546) / हरि का 
नाम अदृश्य, अगोचर भौर अपार है, प्यारा नाम अत्यन्त रतीता और मीठा है 
हे हरि । नामक वो युग युवास्तरों म॒ हुरि यश प्रदान कर ताकि वह हरि जप रे, 
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उप्तका अन्त नही पाया जाता । हृदय में नाम रूपी हीरे की प्राप्ति से और हरि का 
जप करने से मन धैयंशील हो जाता है, दुर्गम मार्ग के भय को दूर बरने वाला 
हरि प्राप्त हो जाता है और पुन जन्म धारण नही करना पडता | जो हरि का जप 
जपता है, उसे गुर की वुद्धि प्राप्त होती है, यम के दृत तथा काल उसके सेवक बन 
जाते हूँ। (अहसट अगोचझ नाम अपारा । अति रस मीठा नामु पिआरा ॥। नानक 
कठ जुगि-जूगि हरि जसु दीजे हरि जपीए अतु न पाइआ ॥5॥ अतर्रि नामु परा- 
पति हीरा । हरि जपते मनु मत ते घीरा॥| दुघट घट भउठ मजन पाइए + वाहुडि 
जनमि न जाइआ ॥6! जिनि जपु ओ सतिमुर मति वा वे । जय ककर कालु सेवक 
पग ताके ॥8॥ मार, महला [, दखणी 2[, ना० वा०, पृ० 66), दे याचक 
हरि वा नाम जप, जो हरि नाम जपता है वह इस भवसागर से पार हो जाता है 
(जपि हरि हरि नामु सु पारि परे ॥3॥ मैरउ, राग्रु महला ], घर 2, 8, ना० 
वा०, पृ० 697); जब से मैं रगीले नाम में अनुरकत हो गई हूं तब से राम नाम 
णपने लगी हू और मेरा मन धैयंशील हो गया है (जब भी राम रगीले राती 
राम जपत मन धीरे ॥2॥ राग सारग, महला , चउपदे, घछ !, सबंद ना० 
वा०, पु० 720) , नाम में सारी जाति है और उसी मे सब प्रतिष्ठा है, नाम से 
ही गति श्राप्त होती है । नानक कहता है कि गुरु के उपदेश द्वारा लिव लगाकर 
नाम का ध्यान कर (नामे ही सम जाति पाति नामे गति पाई ॥ ग्रुरुमुनि नाम्ु 
घिआईये नानक लिव लाई ॥4॥ सारग वी वार महला , राइ महमे हसने की 
धूनि, पउड़ी 4, ना० बा०, पु० 729) , नाम के मनन बरने से सच्चा मार्ग प्रकट 
हो जाता है और नाम में ही समस्त प्रकाशन है (नाम मनिये पथु परगठा नामे सम 
ल्ोई । 7, पउडी, ना० था०, पृ०, 732), नाम पर मनन करे से हृदय मे 
भाम उत्पन्न हो जाता है, जिससे सहज ही सुख प्राप्त होता है। नाम पर मनन 
परने से घान्ति उत्पन्न होती है ओर मन में हरि वसा लिया जाता है (नाइ मनिये 
नामु ऊपजे सहज सुखु पाइआ | नाइ सनिये साति उपजें हरि मनि बसाइआ॥। 
पउडी ॥9॥ ना० बा०, पृ० 734) । 
इसलिए नानक देव भी बहते हैं कि मिर्मेल नाम ही मेरा आधार है (निरमलु 
नामु मेरा आधाद ॥8॥॥ रागु आसा महला ,घरू 2, ना० बा०, पृ० 278) 
दे अपने शिप्यो को उपदेश देते हैं कि वडवे अहकार को त्याग कर अत्यन्त निर्मल 
राम नाम का स्मरण करो (सिमरहु राम नामु अति निरमलु अवर तिआगहु 
हमें बउरा (५॥॥ रहाउ ॥ राग आसा, महला , घर 2, असरपदीयां तह 
मा० बा०, पु० 288), तथा एवं परमात्मा के ही नाम का जप करो बयोकि अन्य 
वार्य निष्फल हैं (जपटु त एको नामा। अबरि निराफ्लु कामा ॥॥रहाठ॥ राग 
सूही, सहला ], चउपदे, घ८ , सवद ना० बा०, पृ० 435) 4 
उपनिषदो मे वणषित विया गया है कि बह परम इह्य रस ही है।स एवं रसाना 
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| रसतम'। छान्दोग्योपनिषद अ०/से/ म० 3। (इसी अभिमत को दुहराते हुए 
नानक देव जी कही मस्ती लाने वाले नाम को रस तथा कही महारस वहते हैं 
और इस गुरु के साध्यम से प्राप्त करने के लिए प्रेरित वरते हैं। साय ही इस तथ्य 
की ओर सकेत करते हैं वि इस परम रसीले महारस से समस्य तृष्णाओ वा अत 
होना झनिवायय है, “हे वावा, नाम रूपी रस पीकर मन मतवाला हो जाता है 
तथा सहजावस्था के रग मे वह रग णाता है बाबा मनु सतवारों नाम रखु पीवे 
सहज रग रजि रहिआ आसा, महला 3, घरु 6, 38/, रहाउ, ना० बा०, चू० 
276); नानक कहते हैं वि नाम का रस अत्यत मीठा होता है, पूर्ण गुरु से ही सत्य 
आप्त होता है-- नानक नामु महारसु मीठा य्रुरि पूरे सबु पाइआरागु गउडी प्ूरबी, 
महला ,4|2, ना० वा०,पृ० 243) है नावक, नाम रूपी महा मीठा रस (अमृत) 
प्राप्त हो गया और उत्ती त्ाम ने सारी तृष्णा का निवारण कर दिया--तानद 
नामु नामु महारसु मीठा तृसना नामि नितारि-घनासरी, महला , $/2, ना० 
बा० पृ० 423) 
नाम-जप के लिए गुरजी ने जपभाला वा उल्लेस भी बुछ स्थानों पर किया 
है। थे साधक को उपदेश देते हैं वि ह साधक ! तू गुर वी शिक्षा द्वारा जपमाला 
सुमिरनी से हरि या जप कर, उससे मन में विलक्षण स्वाद आएगा - हरि जपि 
जापु जपमाली गुरमुखखि आव सादु सना ॥॥। रहाऊ ॥ (रागु परमाती विमास 
महला ।, चठुपदे, घर ], सबद 7, ना० वा० पृ० 790) । एक अन्य स्थान 
पर वे हरि की सम्बोधित करते हुए उहत्ते हैं वि हे हरि मैं जपमाला सुमिरती से 
ऐसा जप करूं विः सासारिक दुख सुखो का परित्याग कर तेरी निरालो भक्ति 
प्राप्त परू--ऐसा जापु जपउ जपमाली। दुख सुख परहरि भगति निराली ॥॥ 
रहाउ ॥2॥ (प्रभाती विमास, महला , ना० बा०, पृ० 792) 
उपरिलिखित उदाहरणों से यह निष्कर्ष सरलता से निकाला जा सकता है 
कि गुर नानक के वाब्य का सार, काम, नाम जप तथा गुछ की महिमा वेणेन मे ही 
सन्निहित है । उतकी वाणी वा लगभग 5 प्रतिशत अश इनका ही ग्रुणयात करता 
है गुर की महत्ता इसी मे है कि वह साधक वो नाम प्रदान करे, पुत्र माम जप के 
द्वारा साधक नामी को प्राप्त कर सकता है। अत नानक वाणी का आरम्भ और 
अत नाम से ही होता है । दूसरे शब्दो मे हम यह भी वह सबते हैं कि नावक वाणी 
के आदि मध्य और अत मे नाम की महिमा ही वशित की गई है। 
गुर नानक वे पूर्ववर्ती सन्‍्तो ने नाम-जप का वर्णन यथाशवित किया है परन्तु 
जितना विस्तार जितनी अनन्यता, भाव प्रवणता, गरिमा, आग्रदेशीलता, बलवती 
उत्कठा आत्मविभोरता इस सबंध म वानक वाणी मे दृष्टियत होती है, उतनी 
मात्रा मे ये विशेषताएं अन्य स्थानों म प्राय कम प्राप्त होती हैं / विस्तार वी दृष्टि 
से नानक वाणी है ही अनुए'्मैय । इस सवध में वही गई धूवंदर्ती तव सतो तथा 
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भक्तों की वाणी को यदि एकत्रित कर लिया जाए तो भी गुरु नानक की घाणी 
उससे कम प्रतीत नही होगी । इतना प्रांचुयें होने पर भी इसमे कही भी पुनशक्ति 
नही है। एक ही वाव को भिन्‍न मिन्‍ने ठगो से भिन्‍त-भिन्‍ने झब्दों में कहने की 
वैदरध्यता दर्शनीय है पढने वाला कही भी उकताता नही, कही भी प्रुनरुवित दोष 
पटकता नहीं प्रतीत होता | वास्तव में नावऊ वाणी नाम का महासागर है जिसमे 
अवगाहन करके नामी से साक्षात्कार सभव होता है। पदि हम यह कहे कि नानक 
घाणी नाम-वाणी ही है तो इसमे कोई अतिशयोकित नही होगी । 

निष्कर्ष रूप मे हम कह सकते हैं कि गुरु तावक ने पजाब की जन-भाषा में 
चैंदिक काल से चली आ रही नाम जप की परम्परा को उप्र हण करते हुए तथा 
उसे अक्षुण्ण रखते हुए उसे बलवती, वेगगामिनी तथा जनमनोरजक बनाया । 


4 
जाति-पांति पूछे नही कोई, 
हरि को भजे सो हरि का होई ।' 


घैदिक काल से कबीर तक 


समाज में साम्यावस्था स्थापित करने के लिए तथा धोषण और उत्पीडित 
का अत करने के लिए जो सूत्र बनाया गया उसवा केन्द्र विन्दु था हरि या भीपति । 
भवक्‍तो को प्रिय है हरि, उनका सर्वेथा सवंस्व है हरि, हरि को प्रिय है भक्त । एक 
ही लक्ष्य वी प्राप्ति में ससग्त इन मनुष्यों से सामजस्य तथा सोहाई होना अनिवार्य 
है । भत्त हरि के भक्तों मे ऊच नीच के भाव के लिए स्थान कहा क्‍्याकि हरि के 
लिए सब समात हैं । तभी निगु णियो ने दसो दिशाओ में विवादित किया "जाति 
पाति पूछे नहिं कोई, हरि को भजज सो हरि का होई ।” सुगुणियों ने भी हिडम घोष 
किया कि थ्रोपति के दरबार मे कोई भी छोटा वही और कोई भी बडा नहीं । 
वास्तव में मह विचारधारा वेदिवा काल में लेकर कबीर क समय तक 
निरस्तर गमन करती आ रही थी। ऋग्वेद के पुरुपसूक्‍त मे कहा गमा है कि 
ब्राह्मण, क्षन्रिय, वेश्य तगा धूद उस विराट पुरुष के शरीर के ही मिस्त-मिन्त अगर 
हैं “इस (विराट पृष्प) के मुख से ब्राह्मण, मुजा से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा परो 
से शूद्ध उत्पन्न हुए । 
ब्राह्मणपोहय मुखभासीद्‌ बाहू राजन्य कृत 
उद्द तद्त्य यर्वैेस्य पदम्या झुद्दो अजायतु॥ 0/90/2 
ऋखेद मे जाति शब्द का न पाया जाना इस तथ्य का द्योतक है कि वेदिक काल 
में जाति पाति की प्रथा न थी । इस मत की पृष्टि वायु पुराण से होती है। 
दत्य युग मे व तो वर्णाश्रम व्यवस्था थी और न ही वर्णसकरता थी। लोग 
द्वेप से रहित परस्पर बर्ताव किया करते थे । उस समय न तो कोई किसी से उत्तम 
था और न कोई अधम ! 
वर्णाश्रमव्यवस्थाशव मे तदासन्त सर. । 
अनिच्छाद्वेप युकतास्ते वर्तमन्ति परस्परम्‌ ॥ 5/90/67 
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प्रहममारत मे स्पष्ट वर्णव है--वर्णों वो कोई विशेषता नही । सारा जपत्त ही 
ब्रह्मा वा है। ब्रह्माजी से उत्पन्न होने के बारण यह सारा जगत ब्राह्मण ही था, 
कर्मो के कारण वर्ण भेद पीछे उत्पन्न हुआ है। 
न विशेषो&४स्त बर्णना सर्वे ब्राह्यममिद जगत्‌ 
ब्रह्मणा पूर्वस्पृष्ट हि. कममिवर्णेनागतम्‌ ॥! 88/0 शान्ति पर्व 
वैदिक वाल वास्तविक रूप से जनतन्त्र तथा विशुद्ध साम्यवाद का युग था। 
विश्‌' पद इस तथ्य का सूचक है कि सामूहिक रूप से जनता अपने आप को 
सामान्य जन समझती थी क्योकि विश्व का अर्थ है आर्य प्रजा। उस समय का 
प्रत्येक ब्यवित स्वय राजा, योद्धा और पुरोहित था। इसीलिए यजुर्वेद तथा 
अधवेबेद मे कामना वी गई है कि हे शोभा और दीप्ति के निधात परमेश्वर 
आप हमारे ब्राह्मणों मे दीप्ति को घारण कीजिए । क्षेत्रियो को दोष्तिमान कीजिए 
वैश्यो ओर शुद्रो को दीप्ति युकत कीजिए । मुझे सदा दीप्तिमान कीजिए । 
रुच मो धेहि ब्राह्मणेपु रुच राजसु मस्कृधि 
रुच विश्येपु शुद्रेधु मपि घेहि रुचा रुजम्‌॥ 8/48 
है भगवान ! मुझे देवो मे अर्थात्‌ विद्वानों मे प्रिय बनाइए। मुझे क्षत्रियों मे प्रिय 
बनाइए । मुझे शूद्रो ओर वेश्यो तथा अन्य सब प्राणियों में भी प्रिय बनाइए । 
प्रिय मा इृणु देवेपु प्रिय राजुस मा कृणु 
प्रिय सर्वस्व पश्यत उत शूद्र उतापे॥9/62/ 
हे ईशवर ! ऐसा बनाइए कि कल्याण करने वाली इस वाणी को मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्प तथा शूद्र अर्थात्‌ सारी जतता के लिए कह सकू | 
यथेमा बाच बल्याणीभावदानि जनेम्यः] 
ब्रह्म राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय थे ॥ यजु० 26/2 
इन वेद मश्नो से निसुत भावना कितनी सावभोम व्यापक बहुजनहिताय तथा 
उद्घात्त है। सवीर्णता का लेश मात्र भी दृष्टिगत नही होता | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूद्र सब समान थे । 
महाभारत के भीष्म पद मे बताया गया है कि जाति गुण और स्वभाव पर 
आधृत थी न वि जन्म पर । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध के कर्म उनके ग्रुण 
और स्वभाव ये अनुसार पृषरू-पृथर्‌ किए गए हैं! 
ब्राह्मण क्षत्रिय विज्ञा झुद्गाणा च परतपता 
_फर्माणि प्रविभानि स्वभाव प्रभवे गुणे ॥42/4 
महाभारत ने वन पर्व मे स्पप्ड कया गया हैकि गुणा के कारण ही ब्राह्मण 
ब्राह्मण माना जा सदता है अन्यया वह धूद्ध है -- 
“ग्रदि शूद्र में सत्य आदि उपमुंबत लक्षण हैं और ब्राह्मण म नहीं हैं तो वह 
पूद्ध धूद्ध नही है और वह द्ाह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमे ये सत्य, दाग, अक्ोघ, 
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ऋरता का अभाव, अहिसा औौर दया आदि लक्षण हो, बह ब्राह्मण माना गया है 
गौर जिप्मे इन लक्षणों वा अभाव हो, उस्ते छूड कहना चाहिए । 
शूद्रें तु यद्‌ भवेल्लदम ट्विजे तच्च न विदयते। 
न बे शृद्दी भवेत शुद्दो क्राह्णों कप छाह्मण ॥ 
यशेतल्लक्यते तप बृत्त सब्राह्मण स्मृत । 
पर्मृतन्त भवेत् सफर व सूदमिति मिदियत्‌ ॥ /40/25-26 
लिंग पुराण इस मंत का समर्थन वरता हुआ ग्रतिपादित करता है. विववात्मा 
हैं अपने ही तेज से स्वभावादुद्वार जीवनोप्राय के लिए क्यों और आश्रम की 
प्रतिष्ठा की 
यर्माक्षस अतिब्ठा व॑ यकार स्वेन तैजसा। 
बृत्तेन बूनावृत्त विश्वात्मका मिमममे स्वयम्‌ ॥ 29/50 
प्रतु जी ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है +-- 
उमर महा तेजस्वी ब्रह्मा ने इस सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए ब्राह्मण (मुख 
क्षमरिय (बा) वैद्य (उढ) और छुद्र (पर) वे पृथकू-पृथक कर्मों की सृष्टि की । 
सर्वस्पास्य तु सर्मस्प ग्रुप्तूप्यं स महाघृति । 
मुखवा हृझपज्जना पृथक्माण्य कत्पयत 8 2/[8[ 
बूहृदारण्पकोपनिपद का कथन भी अवेक्षणीय है बढ़े ब्रह्म ही क्षत्रिय, वैद्य और 
झूद्र हुआ कौर मनुष्यों मं ब्राह्मण ही क्षत्रिय वर्म से क्षम्रिय, वैश्य कर्म से वैद्य, 
तथा शूद्र कर्म से शूद्र हुआ। 
तदेतदूश्रह्मदात्त विदृशृद्रस्तदग्नितेंव देवेपु ब्रह्मामवद्‌ । 
ब्राह्मणों मनुग्मेषु कत्रियेण क्षत्रिय वैश्येव बैश्य शुप्रेण शुद्ध ॥ /4/5 ॥ 
जाति का आधार ग्रुण और कर्म थे न वि जन्म । 
महाभारत, हरिवश् पुराण, विष्णु पुराण बादि मे ऐसे कई प्रमाण मिक्षत हैं 
जिमसे सिद्ध हीता है कि द्राह्मण, क्षविय, बेव्य या शुद्ध बते तथा बैरश्य ब्राह्मण बने 
उदाहरण के लिए गृत्समद के पुत्र शुनत जी हुए जिनसे क्रौनक वश का विस्तार 
हुआ और श्ौनक बच मे ब्राह्मण, भतिय वैश्य तथा शूद्र उत्पन्‍्त हुए । 
पुत्रों गृत्समद स्थादि छुनको यस्य शोवका ॥7॥ 
बाह्मणा क्षत्रियाइ्चव बेंश्या शूद्रास्तथैव च ॥ 

(हरिवंश पुराण--हरिवश एके 29/7 8) 
वर्षेव्यवम्था मे, जन्मानुसारणी बन जाने पर सकीणेता का प्रवेश हुआ। मानव 
मन दस बात को देखकर तिलमिलाता रहा है कि ब्राह्मण का पुत्र दुराचारी होने 
वर भी ब्राह्मण ही माता जाता है तथा सदाचारी शूद्र पुत्र श्राह्मण कहलाने का 
अधिकारी नही बतता । जबकि ब्राह्मण या छुद्र के घर में जन्म लेवा ऐसी घटना 
है जिस पर किसी का बश नहीं। इसीलिए जैन तथा बौद्ध मतो मे जातिवाद का 
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खण्डन क्या गया। बयीर के पूर्ववर्ती सिद्धो, हदयोगियो तथा नाथो ने भी जाति 
प्रथा पर तीद् प्रहार विए। सरोस्हयाद ब्राह्मणों वो श्रेष्यता पर ध्यग्य करते हुए 
कहता है, "ब्राह्मण ब्रह्मा वे मुख से पैदा हुए ये, जब हुए थे तब हुए थे । इस समय 
तो वे भी बसे ही पैदा होते हैं जैसे दूसरे लोग, तो फिर ब्राह्मणत्व वहा रहा। यदि 
कहो कि संस्वार से द्राह्मणत्व होता है तो चाण्डाल वो भी सस्कार देकर क्यो नही 
ब्राह्मण हो जाने देते ।” 
कबीर के आविर्भाव वाल वा निर्णय अन्तस्सास्य, साम्प्रदायिक सामग्री, तथा 
शाचीन ग्रयो एव विद्वानो के मतव्यो वे अनुसार करने का पर्याप्त प्रयत्न किया गया है 
'क्बीर चरित्र बोध' बे' अनुसार उनगा जन्म 455 वि० में हुआ तथा मेकालिफ, 
हृदर, बील, फुकेहर इनवा जन्म क्रमश ई० 398, 300, 490, 400 ई० 
में हुआ मानते हैं। भण्डारब र, स्मिथ, तथा वेसकट 440 ई० को उनवी जन्म- 
तिथि समझते हैं। 
उनवे निर्वाण काल के विपय में निम्नलिखित मत अचलित हैं :--- 
, सुमत पढ्रा सो उनहत्तरा हाई, 
सतग्रुर चले उठ हसा ज्याई । 
2 पद्रह से उनचास मे मगहर पोन्हों गोल । 
अगहन सुदि एकादशो मिले पौन मे पौन ॥ 
3 सचत्‌ पद्रह सेपछहतरा कियो मगहर को गोन । 
माघ सुदि एकादशी रली पोन में पोन॥ 
इस प्रकार 569, 549, )575 वि०स॒० इनके अवसान काल की 
तिथिया वर्णित की गई हैं | सिवन्‍्दर लोधी ने कबीर को कई बार मुत्यु दण्ड से 
पीडित किया--ऐसा प्राय सर्वसम्मत है। अत इस आधार पर कबीर का जीवन 
काल स० ]490 से लेकर 569 तक निर्धारित किया जा सकता है। 
कबीर धब्द प्राय अरबी का माना जाता है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या महान । 
आचलिक भाषाओं मे कवीर उस काव्य को कहते हैं जो होली के अवसर पर गाया 
जाता है। इस अर्थ के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी काव्य--कब्वि-. 
कवि-]-डा । इस शब्द का प्रयोग फरीद के 'पदि नामा' मे इसी अर्थ मे मिलता है) 
नामदेव की हिन्दी पदावली मे कबिरा शब्द उस युग के लावनी बाजो के दग के 
आशु कवि गायकों के लिए क्या गया है। कबीर दब्द विक्षेषण के रूप मे कोर 
द्वारा प्रयुवत्त हुआ है जहा इसका तात्पयें है श्रेष्ठ तथा महान) ऐसे सदभो भे कबौर 
अपने को ब्रह्म कहते हैं । एक उदाहरण द्र॒प्टव्य है -- 
मा कछु कीया न करि सका, 
ना करणे जोग सरीरा 
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जे कछु ढोया स्‌ हरि कीया 
ताथे भया कबीर कवीर। 
कवीर के आविर्भाव काल तक यावनी शासन को नींव पर्यात्त रुप से युदृद हो 
चुवी थी। राज्य शवित का आश्रय पाकर इस्लामी विचारधारा को फैलने का 
अवसर प्रचुर मात्र मे विद्यमान था और समी राजनैतिक दाधाओं का प्राय मिर- 
सन हो चुका था । पवन शासक तलवार द्वारा तथा सूफी सन्त प्रेम द्वारा इस्लाम 
के प्रसार को गतिमान कर रहे थे। इस्लाम वे पूर्व तत्कालीन जनमानस वैदिक 
तथा अवैदिक विचारघाराआ से जो सहलोो वर्षों से सचरणशील थी आप्पाधित 
हो चुवा थां। उन जन्म जन्मातरो से प्राप्त सस्वारों को छोडने मे वे अश्वक्‍्य थे । 
ऐसे समग्र मे भक्ति रूपी मदाविनी की द्वविड देशो स लेवर कबीर रामानन्द उत्तर 
भारत में अवतरित हुए। इस प्रकार क्वीर सरलता से आप तथा अलापे अर्थात्‌ 
बैदिव औपनिधिदिक, पौराणिक वेष्णव, शव, बौद्ध जैन, शवित सिद्ध, नाथ तथा 
इस्लामी विचारथाराओ को आत्मसात करने में सम हुए । 
क्योर अपनी सूक्ष्मेक्षिका भन्तदू प्टि द्वारा समझ गए कि मानव-कल्याण के 
मार्ग मे सबसे बडी बाघा है ऊपर नीच वी भावना। जब तक इस घातक, स्वहारा 
तथा स्वब्धाप्त तिइष्टम मनोवृत्ति वा समूल नाश नही होगा, समाज मे सामजस्य 
तथा संतुलन का अभाव रहेगा। फलस्वरूप असंतोष, उत्पीड़न, शोषण तमभा 
अत्याचार की प्रत्तण्ड जम में सम्राज जब्रता रहेगा । 
पूरवकालीन जाति-खण्डन की दीर्ष परम्परा का अनुसरण करते हुए वबीर ने 
कुलाभिमान तथा जात्यामिमान को भवत वे लिए प्रमुख बाधा माना। वे कहते हैं 
फि पण्डित वैदादि ग्रन्थ रट-रटकर भी भ्रस में पडा हुआ है वयोवि वह तत्वमप्ति, 
अह्‌ ब्रह्ममूलि आदि पिद्धान्त वाकयो का अर्थ समझ ही नहीं सका। उसे अपने गुणों 
पर बहुत घमण्ड है । अतिदर्प लरा पतने का वारण बना। भगवान का विद 
गवंभजक है गर्वीलि व्यक्त से वह विमुख हो जाता है अत कुल तथा जाति का 
अभिमान त्यागकर निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए यध्नश्लील होना चाहिए। 
निष्काम कर्म करने से ही मुर्वित प्राप्त होती है । जब बीज अकुर रहित नष्ट हो 
जाता है तभी विदेही मुक्ति मिलती है। ' परण्डित मुले पढ़ियुनि बेदा। आपु 
अपनमो जानन भेदा। हु 
अति युव गरव करे अधिकाई। अधिक गरवहि न होई भलाई। 
जासु नाम है गरव प्रहारो। सौ कस गरवाहि सके सहारी। 
कूल अभिमात विचार वजि खोजो प्रद निरवान 
अकुर बीज तसाइया, तब मिले विदेही थान।ा 
इसीलिए कबीर के गुरु ने सवसे पहले जाति-पाति मे गर्ब वार खण्डव दिया। 
कबीर गहता है, “ मेरा गुर वास्‍्तविव रूप से महान था क्योकि वह आटे मे समतः 
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डाला गया जिसके परिणामस्वरुप मेरे जाति-पाति कुल सब मिंट गए अत अब 
उनके कौन से नाम रखोगे ?” 
कबीर गुर गरवा मिल्या, रखि गया आटे लूण । 
जाति पाति कुल सब मिटे, नाऊ धरोग्रे बोण ॥॥ 
ऊचे कुल वा बोई महत्व नही रह जाता यदि करनी ऊची नही है। सोने का 
घडा यदि शराब से भरा है तो महात्माओ द्वारा वह निदा क योग्य ही होगा 
कबीर ऊचे कुल कया जनमिया 
जे करणी ऊच न होई। 
सोवन कलस सुरे भर्‌या 
साधो नीचा सोइ॥ 
कुल तो बह भल्षाहै जिसमे हरि का भक्‍त या दास उत्पस्त हुआ हो । जिस 
कुल में हरि का दास उत्पन्न नही हुआ बह उच्च कुल भी जाक आर पलाश ने 
समान व्यर्थ ही है । 
कबीर कुल तो सौ भला, जिहि कुलि ऊपजे दास । 
जिहि कुलि दास न ऊपज, सो कुल आक पलास ॥ 
कौर के लिए सदाचारी चाडाल वैष्णव सम पूज्य है जबकि दुराचारी शाक्त 
ब्राह्मण होने पर भी त्याज्य है । 
कबीर साखित, ब्राह्मण मति मिलै, वँसतो मिले चडाल। 
अक माल दे मेंटियें, जानू मिले गोपाल ॥ 
कबीर दुराचारी बेप्णव फो हैय तथा उपेक्षणीय मानते है । 
ससारी शाक्‍त यदि कूमारी वे भाव का अर्थात चरित्रवान हो, तो वह भला 
है, सेवनीय है परन्तु यदि कोई वैष्णव होने पर दुराचारी है तो हरिजन वहा उसे 
निकट तक न जाए। 
कबीर ससारी सापत भला, कवारी के भाइ। 
दुराचारी बैइनी हरिजन तहा न जाइ॥। 
जाति पाति का मेद निरथेक है क्योकि सब मानव पच तत्व के पुतते हैं जिममें 
उसे एक ने ही निवास कर रखा हैं। पच तत्व व विखण्डित होने पर बहू नस द्गी 
सहज रूप में समा जाता है । जल मे कुभ है और कुभ मे जल है, जय ही छत 
बाहर है तथा भीतर भी है, घडा जब फूंट जाता है तो जल में ही गया ताना है 
पच तत अवगति थे उतपना, एक बिया नियासा | कु 
विधघुरे तत फिरिसहजि समानें, रेख रही नही आागा ॥॥ 
जल मे कुभ कुभ मे जल है, याहरि भोतरि पानी | 
फूटा कुभ जल जलहि समान, यह ततु क्यैग्ियानी ॥ 
इसी यथ्य को दुहराते हुए कबीर कहते हैं कि मैने तो उप हुक सह वी एक 
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ही करके जाना है, जो दो कहते हैं उतको नरव मिलेगा वेयोकि उन्होने उसको 
पहचाना नही है | एक ही पवन, एवं ही पानी और एवं ही ज्योति सम्तार मे है, 
एवं ही मिट्टी से समस्त भाइ नि्ित हुए हैं और सबवा निर्माता भी एक ही है-- 
हम तो एक एक वरि जाना। 
दोइ कहे तिन ही वा दो जग, नाहित पहचातां । 
एवं पवन एक ही पानी, एक ज्योति ससारा। 
(एक ही खाक घड़े सब भाडे, एवं ही सिरजन हारा ॥ 
विसी वो ब्राह्मण कहता दिसी को छूद्र बहना यह नतोतर्व सम्मत है न 
संगत क्याकि राब एक ही ज्योति से उत्पन्न हुए हैं --- 
एक-एवं ज्योति थे सब उतपना बौन ब्राह्मण कौत सूद्रा ।। 
मोदी एक श्रेष धरि नागा, पस्त्र में ब्रह्म समाना ॥ 
वैदिक परम्परा का अनुसरण करते हुए वबीर सामाजिक विपमताआ को 
प्रोत्साहन देने वाले तत्वों का स्मरण करवाते हुए कहते हैं कि आदि मे केवल एक 
आकार ही था राजा तथा प्रजा सवका मूल वह आकार ही है हम तुम मे एक ही 
लहू है, एक ही प्राण तत्व हैं । 
ओ ओकार आदि है मूला । राजा परजा एकहि मूला ॥ 
हम तुम्ह माहै एक लोहू। एक प्रान जीवन है मोह ॥ 
स्पष्ट है कि वबीर अपने समय की सामाजिक विपमताओ से उत्पन्न सारी 
समसस्‍्याओ वा समाधान एक मात्र जाति-पाति भेद वे निरसन में मानते थे । भक्त 
होने के नाते उन्होंने प्रत्येक मानव वा सम्बन्ध हरि से जोडते हुए उसे आपसी भेद 
भाव मुलाबर सामजस्य तथा सौहादे भाव से रहने वे लिए प्रेरित क्या। जाति- 
पाति पूछ नहिं कोई हरि को भजै हरि का होई म निहित सत्य जितना उनके युग के 
लिए सार्थक या उतना वल्कि उससे अधिक यह आजकल के भस्त तथा दिग्भ्रमित 
समाज के लिए बरेण्य है । 


5 
लोक (जन) साहित्य और इसकी महत्ता 


संम्य जातियो की असस्डृत श्रेणियों के परम्परामुक्त ज्ञान अथवा साहित्य को 
अभिहित करने के लिए श्री डब्त्यू० जे० थौमस (ए / ग॥०॥०5) ने 846 
में फोक लोर (ए०८-.०7८) पद का आविष्कार किया । यह पद ससार की बहुत- 
सी अन्य भाषाओ मे इन अर्थों को प्रकट क रने के लिए अनूदित किया गया । हिन्दी 
मे इसका पर्यायवाची लोक्वार्ता निर्मित कया गया। जर्मन पद बोवस कण्ड 
(एणा८ (०४५०) और फोन लौर बे अर्थों म॒ पर्याप्त भेद हैं बयोकि जर्मेन पद 
सूचित करता है (,0:7७ ४०००६ (6 [0]८) लोक विपयक वार्त्ता को जबकि फोक 
लोर सबेत करता है लोक द्वारा निमित वार्ता ([.06 ०0० णि४) को । फोक 
लोर (0॥-07०] का अभिप्राय उस विज्ञान से भी है जो लोकवार्ता सम्बन्धी 
अनुसंधान को समाहित वररता है । 
मोरुप से इतिहास--लोववार्त्ता का वेज्ञानिक अध्ययन योरूप में उन्‍नीसवी 
शती के प्रथम चतुर्थाद में आरम्भ हो चुका था परन्तु इससे बहुत पहले इसको 
एकत्रित किया जा रहा था। व्यवस्थित रूप से इसबा चयन पिछली शांती के 
उत्तराढ्ध भे ही क्या जाने लगा। 878 ईस्वी से प्रथम लोकवार्त्ता समिति की 
स्थापना लन्दन मे हुई। तत्पश्चात्‌ ऐसी समितियों का बीज वपन अमेरिका फ्रास, 
इटली र्विटज़रलेड विशेषत जमेनी और आस्ट्रिया मे किया गया। लोक कहानिया 
साहित्य में अत्यत प्राचीन काल से ही उपलब्ध होती है। ईसा से 2800 वर्ष पूर्व 
मिस्री साहित्य मे लोक कहानिया प्राप्त होती हैं, गूनान मे होमर की बचिताओो 
में वई लोक वहानियो से सम्बद्ध घटनाएं वॉणित हैं, भारत मे जातको मौर 
पझ्चतन्त्र में लौक-कहानियों का समावेश है, अरबो की सहद्चरजनी ऐसी फ्थाओ 
था सग्मह सात्र ही है। ईसप वी कथाएं एक प्रवार से लोव-क्हातियों का ही रूप 
हैं। इनवे प्राचीनतम सप्रह जे० ची० थघायरज (606-703) ने ट्रेट डज 
सुपरस्टीशनज (वा88 063 ४फृलआा।०ा७) में (679 में) ओ ब्रेने (#ए७ 
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९३४ 3॥5०७७॥९5) मिसक्लीनीज़ में 686) मे और एच बूनेज में (छत छ8णा- 
गग6'5 6॥ धधुपाा॥ा०5 एण|५02८5) (696-733) एण्टिव्टिवटेट्स वलगेरस मे 
725 मे एकत्रित किये । परन्तु ये राब अवैज्ञानिक युग वी रचनाए हैं। 

ग्रिम भाइयो ने अपनी विन्डर अण्ड हौज़मारखन (0006 एगत सक्वाउ- 
ग्राधाणाशा) 8 2-5 और डियूश माइथो लो जी (70:05०06 १(५॥॥0०86) 
835 दीपक युवत रचनाओ द्वारा लोकवारत्ता के आधुनिक वैज्ञानिक प्रतिपादन 
की नीव डाली । उन्होने ही सर्वप्रथम लोककथा को अपने वास्तविक अक्ृधिम रूप 
में जनता पे' समक्ष रखा । परन्तु उन्होने भाषा विज्ञान को अपनी कार्यप्रणाली मे 
अधिक मात्रा मे नियोजित किया। अतएवं उनके उत्त रवर्ती लेखको, जिनमे से 
प्रमुप जे० डब्ल्यू० वुल्फ (7 ए ए०॥) बोर डब्न्यू रोक होल्ज (छा ए००ा- 
#002) ने भी इसी प्रवृत्ति को अतिशय रूप से बपनाया। डब्ट्यू० मन्‍नहाद 
जञ धागाधा60)भी आरभ मे इसी गलती का शिकार हुआ परतु आगे चलकर 
उसने मानव शास्त्रीय (490॥0900०६०० ) परिपाटी था प्रचलन विया। इग्लेड 
मे इस विचारधारा को श्री एण्ड्रियु लेग (89079 व,.आ78) डा० जे० जी० 
फ्रेजर तथा प्रोफेसर रोबर्टसन स्मिथ (२०७६६ $०॥ 87॥7) ने अपनी इंतियो 
द्वारा विशेष रूप से समृद्ध किया । 

उप धिभाजन--लोव वार्ता को हम आसानी के साथ तीन मुख्य विभागों मे 
बाट सकते हैं. जैसे () विश्वास और रूढिया, (2) आस्यान और प्रवाद, 
(3) क्ला। 

विश्वास और रूढिया 


अन्धविश्वास तथा तत्सम्बन्धी क्रियाएं परम्परागत रूढिया 








॥ हक! 
उत्सव रूढिया समारम्भ रूढिया सेलें प्रकीपप स्थानीय रूढिया नृत्य-+ 


(जन्म मरण विवाह (कृषि सम्बन्धी सस्कार) | 
से सम्बद्ध ) 





कि को 8 न कम जा 8 50 
जड प्रकृति या प्राकृतिक वृक्ष तथा प पशुओं से सम्बद्ध भूतवेताल 
घटनाओ से सम्बद्ध से सम्बद्ध सम्बद्ध 





काल काजोल किला, अत 
अभिचार कर्म जोक कम जादू तथा भविष्यवाणी भ्रकीर्ण मूढ विश्वास 
अभिचार तथा भाचार 
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(2) आख्यान और प्रवाद 


| [ 





सत्य 
उपाध्यान आस्यान गीत और गीत शिक्षु यमक, 
(जो बलात्मव साहित्य पहेलिया यम्रक तुक 
में नही आते) युक्त पद जनोक्तिया 
उपाधि नाम, स्थान 
सम्बन्धी पद 





| | | | | | 
पौराणिवी शिशु कथाएं नर्मालाप स्थान. कल्पित सयमी उपास्यात 





बघा सम्बन्धी कथाएं और उपाख्यान 
जन कथाएं 
(3) कला 
| 
जन संगीत जन नादव' 
(आख्यान गीतो 
तथा गीता के साथ ) 


यह विभाजन और उपविभाजन पूर्णतया ठीक नहीं माना जा सकता क्योकि 
बहुत से अश जो परस्पर सम्बद्ध हैं यहा पृथक्‌-पृथक करवे लिखे गये हैं जैसे 
प्रौराणिकी कथाएं किसी न किसी अन्धविश्वास को ही सूचित करती हैं, इसी 
प्रवाद परम्परापत आख्यान कला शीर्षक के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं । 

हिन्दी का लोक साहित्य अग्रेजी (#०॥ 7.!/07४/०7८) का पर्यायवादी है । 
जहा तक लिट्रेचर (॥८:प्रा०) के पर्यायवाची साहित्य का सम्बन्ध है। इस 
पर सच सहमत हैं परन्तु फोक (०४) के अनुवाद के विषय मे पर्याप्त मतभेद 
है । कई इसके लिए लोक शब्द उपयुक्त मानते हैं और कई जन॥ “जन' दाब्द 
के समर्थक इसकी पुरातन परम्परा तथा ऐतिहासिक आधार की ओर इगित करते 
हुए इस शब्द को उपयुकता पर बल देते हैं । वैदिक साहित्य मे जन शब्द सब मनुष्यो 
(मानव समाज) के लिए प्रयुवत हुआ है जँसे “इस कल्याणी वाणी वा उपदेश 
करता हूं जनो के लिए। वैसे ही द्ाह्मण, क्षत्रिय, शुद्र, वैश्य सबधी और अतिशुद्रो 
के लिए भी (तुम लोग उपदेश वरो) 7” 

(थयेमा वाच कल्याणीमावदानि जनेंस्य ।) ब्रह्म राजन्यास्या शूद्वाय चार्याय 
च॒ | स्थाम चारवाय च॥ (यु० जु० 26/2॥) 
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इसी प्रकार सस्क्ृत एव पालि ग्रथो से इस अथ की पुष्टि होती है। बुद्ध के 
उपदेश 'बहुजन हिंताय' तथा “बहुजन सुखाय' होते थे। ग्रामो वे समुदाय को ही 
प्राचीन परिभाषा में जनपद कहा ग्रया है ! डा० वासुदेव घरण अग्रवाल ने जनपद 
की निम्न ढग से व्याख्या की है-- 

“वह भौमिक इकाई जिसमे बोली और जनसस्कृति की दृष्टि से जनता में 
पारस्परिक साम्य अधिक है, जनपद कही गई है।” (पृथिवीपुत्र पृ० 70-7] )धीरे- 
घीरे आये जनो की राष्ट्रीय मूमिया जनपद कहलाने लगी । आगे चल कर बौद्ध 
काल में महाजनपद विकसित हुए जिनका अस्तित्व साम्राज्यो के स्थापित हो जाने 
पर ही लुप्त हुआ। 

जन और जन-साहित्य शब्दो का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा मे हुआ है। 
श्री इृष्णानन्द गुप्त ने 944 में 'लोकवात्ता पत्रिका के पहले अक के पृष्ठ 2 
पर इसका प्रयोग किया। राहुल साहइत्यायन ने लोक-साहित्य के स्थान पर जन* 
साहित्य शब्द प्रयुवत किया है । उनकी पुस्तकों में गढवाली तथा कमाउनो गद्य-पद्य 
के लिए 'जन-साहित्य परिचय (हिमालय 4---अध्याय 2,प० 490 तथा कुमाऊ 
परिशिष्ट 4, पृ० 345) किन्नर गीतो के लिए 'जन गीत” तथा सुगीत बे' लिए 
“जन सगीत' ('क्स्निर देश' किन्नर गीत, पृ० 386, 38) आदि प्रयोग प्राप्त 
होते हैं। इसी प्रकार इन्होने जन-कथा, जन-भाषा आदि शब्दों का व्यवहार किया 

है डा० दशरथ ओझा ने अपनी पुस्तक “हिन्दी नाटक साहित्य का उद्भव और 
विकास” से जन-नाटक शब्द प्रयुवत किया है। (हिमालय वी लोक-क्थाए! नामक 
पुस्तक में जन-साहित्य शब्द का भ्योग भी इस सदमे मे द्वेप्टव्य है। पजाब के 
हिन्दी भाषा विभाग ने अपनी एक मासिक पत्रिका का ताम 'जन-साहित्य' रखा 


। 
हे जन शब्द के विरोधी विद्वानों ने लोक-साहित्य और जन-साहित्य मे पर्याप्त 
अन्तर स्थापित किया है। जनपद (खण्ड ], अक 2, पृ० 63, 44) में लिखा है 
“जन-साहित्य औद्योगिक क्राति से उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में भअवेश 
करने वाले सामान्य जन का साहित्य है। लोक-साहित्य जहा जनता के लिए जनता 
के ही द्वारा रचित साहित्य है, वहा जन-साहित्य जनता के लिए व्यक्त द्वारा 
रचित साहित्य है'**लोक-साहित्य मे रचयिता व्यक्ति जन-स्मूह का माध्यम मात्र 
है जबकि जन-साहित्य मे रचयिता व्यक्ति का अपना वैशिष्ट्य है**“जन-साहित्य 
का ढाचा भी लोक-साहित्य से भिन्‍न होता है, वह लोक-साहित्य को तरह मौखिक 
नही होता, बल्कि प्रेस द्वारा मुद्रित और प्रकाशित होता है। “जन-ताहित्य' झिप्द 
व्यक्ति द्वारा रचा हुआ वह साहित्य है जो सह सवेदना के फलस्वरूप सामान्य 
जन के लिए अभिव्यकत होता है।” हिन्दी साहित्य कोश के पृ० 692 पर 
डा० सत्येन्द्र ने इस पार्यवय को शक्तिशाली शब्दो में इस प्रकार घोषित किया है, 


लोक-साहित्य और इसकी महत्ता 37 


जन लोव-साहित्य जन साहित्य से एकदम भिन्‍न है । जन-साहित्य जन साधारण 
का साहित्य है। जन-लोक की अपेक्षा अधिक सुगठित और निजी सत्ता के 
प्रति चैतन्य समूह है और बहुधा राजनीतिक पृष्ठभूमि वे! साथ होता है'* यह 
लोव-्साहित्य की भाति सहज स्वाभाविक और वत्तंव्य भाव से रहित नही हो 
सकता ।” 
स्पष्ट है कि जन शब्द जब अपने पुराने अथ मे प्रयुकतत नही किया जाता तो 

इसका सम्बन्ध राजनीतिक दलो से होने वे कारण बहुत सकुचित हो जाता है। 
श्री रामक्ृष्ण त्रिपाठी ने साहित्य कोष के पृष्ठ 300 पर इस तथ्य की पुष्टि करते 
हुए वहा है, “वर्तमान समय मे कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस शब्द वा गलत 
प्रयोग किया है। उनके अनुसार उनकी पार्टी जनता की पार्टी है और जिस कवि 
का सम्पर्क उनवी पार्टी से हो वही जन ववि हैं ।” आगे चल कर 303 पृष्ठ पर 
वे फिर वहते हैं “** हर एक साहित्य जन-साहित्य नही हो समता । जन-साहित्य 
बनते वे लिए समाज वी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करना पडेगा, किन्तु 
वर्तमान समय मे राजनीतिय दलो ने जन-काव्य वी जो दुर्देशा की है वही दुर्देशा 
जन साहित्य वी भी हुई है। प्रगतिशील साहित्य को ही कुछ लोग जन-साहित्य 
मानते हैं किन्तु यह उनवी भूल है। साहित्य मुकत्त और निबंध आत्मा का स्वर 
है जन साहित्य का सम्पर्क सामाजिव' हित और कत्याण से है, न कि दल विशेष 
से” प्राचीन भाव की सुरक्षा बरते हुए डा० रामविलास शर्मा साहित्य बोश के 
पृष्ठ 303 पर बहते हैं, “हर युग मे श्रेष्ठ कवि और काव्य को जनवादी माना 
गया है, चाहे वे वाल्मीकि, व्यास और कालिदास हो अथवा कबीर, सूर, तुलसी 

था मीरा ही ।” वे आधुनिक काल मे जनवादी धारा के प्रारम्मकर्त्ता भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र को मानते है । 

पाइचात्य विद्वानों ने भी लोक शब्द को सकुचित घेरे मे बाध रखा है। 

एनमाइक्लोपीडिया क्निदेनिका, लूसी गार्नेंट, जाज॑ हजंग, रावर्ट ग्रीब्ज, फेंक 
सिजबिके, फ्रासिप्त ग्ुमेर, विश्वप पर्ती, जान लोगेक्स, लूसी पौंड प्रमूति विद्वान्‌ 

फोब शब्द से उस समूह को अभिहित करते हैं जिसमे नगर की सास्कृतिक, आधिक 

और शिक्षामूलक विविधता कम अभिव्यक्त होती है। इस साहित्य में उनके 

अनुसार मनुष्य की आदिम अवस्था की अभिव्यक्ति होती है। इसका विरोध 

करते हुए डा ०सत्यव्रत सिन्हा ते 'भोजपुरी लोकगाया', नामक पुस्तक की भूमिका 

“च! में कहा है,' “हमारा लोद पाइ्चात्य देशों का लोक नही है अपितु देश की 

समूची सस्कृति एवं सम्यत्ता ही हमारी लोक-सस्कृति एव लोक-सम्यता है ।” इस 

प्रकार लोक साहित्य के वई अर्थ हो सकते हैं जिनमे से प्रमुख निम्नलिखित हैं : 

(१) इस लोक का साहित्य, जो सम्यतांओो की सीमा से बाहर है (2) वह साहित्य 

जो लोक मनो रजन के लिए लिखा गया हो अर्थात्‌ इस लोक के लिए जो विशेष 


नी 
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पढा छिखा नही । (3) जग्रली जातियो का साहित्य (4) क्रामीण सा्टित्य। 
(5) वह साहित्य जो परम्परा से हमे मोसिक रूप से प्राप्त हुआ है! 
इस प्रहार लोग शब्द के व्यापर अर्थों मे से एक जस्पण्टवा झलवती है । फिर 
भी 2942 में धूयंक रण पारीक ने अपनी “राजस्थानी लोब-गौत' मागक पुन्‍्तन 
में पृष्ठ 9 पर लोक शब्द का ध्योग ही उचित समझा । 
प० रामनरेद तिपाठी ले लोक हे स्थान पर ग्राम शब्द का प्रयोग उचित 
दहराया। अतएव उन्होंने फोव लिटरेचर (#ए॥६ व.द्यअणा८) के लिए प्राम 
शाहित्य तथा फोक सौंप (0॥) 8078) के लिए ग्राम गीत शब्द प्रयुक्त विमा। 
कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि गीत ग्राग वी सपत्ति हैं। शहरो में तो वे गए 
हैं, जन्मे नहीं, फ़िर गावो का यह गौरव उनसे क्यो छीना जाएं ? (कविता कौमुदी 
पराचवा भाग-आमग्रीत---० 76, 77, 78) पर8न्तु ग्राम झब्द का प्रचलन वहुत्त 
नहीं हुआ--7 दाचितृ अपने अर्थ सकोव वे कारण । इसके विपरीत लोक शब्द 
वा प्रसार मरादी और गुजराती में भी हो चुया था। कुछ समय तय दीतो इब्द 
एंद' साथ चलते रहे पर अत में ग्राम गीत का अर्थ गावों वे गीत क्या जाने 
लगा । 
निष्पयत हम नह सपते हैं दि उन समस्त प्रम्पथ ये प्राप्त मौस्खिव तथा 
लिखित रपनाओ की समष्टि को हम लोक या जन साहित्य पद द्वारा अभिहिव 
क्र सकते है जो किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा विमित होते हुए भी 
आज सामान्य जनसमूह वा अपना इृतित्व माना पाता है, जिरामे किसी जाति, 
समान वा एवं क्षेत्र मे रहने काले सामान्य तोगो की गरस्पराए, विशेष प्रमुतिया 
आधचार-विचार, रीति, नीतिया, वाथी विलास इत्यादि निहित हैं । ऐसा साहित्य 
सहूज नैसगिय तथा मातव हृदेय की भावनाओं से सीधा सम्बन्ध रखता है। वे 
सारो अभिव्यविवेया व्याएक रूप से इसमे आ जाती हैं जिनमे जन-मानस्त प्रति- 
बिम्बित रहता है। 
लोक बातों से सम्पन्ध यूरोप में फ़ोफ घिटरेचर यो फोक लोर बा एक 
अग माता गया है। इस साम्य के आवार पर ही दिदी म लोक-साद्वित्य को लोक 
वार्ता का अग बहने की प्रथा का सूत्रपात हुआ । यह घारणा बहा तर उपयुक्त है 
इस तथ्य को जानने से पहले लोक-वार्ता वी निम्नलिसित प्रमुसत प्रवृत्तियों वो जाने 
लेना आवश्यव पतोत होता है () इसको मुस्यता मोलिक या अलिखित मामग्री 
होती है। (2) तुपतात्मक अध्ययन की पद्धति वी दसमे अपनाया जाता है। 
(3) इसमें प्रधयाओ, विधवासों और परम्पराओं आदि बा अध्ययन किया जाता 
है। (4) इसमे निम्नलिखित विषय समाहित किये जा सपते हैं (क) गीत कथा, 
भाधा पदेलिया, बहावतें बालरचमाएं (घ) रीतरिवाज, त्योहार, अनुष्ठान, द्रत, 
आदि का अध्ययत (ग) जादू टोचा, टोटका), भूत प्रेत विषयक धारणाए (5) गृह 
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शिल्प, उपयोगी एवं ललतिक्लाएं तथा इतिहास, समाज श्षास्त्र, मनोविज्ञानादि । 
(6) यह एक निश्चित विज्ञान या शास्त्र है तथा इसमे कुझ निश्चित सिद्धान्त 
हैं। इसका कला पक्ष भी पर्याप्त पुष्ट है। (7) नैसगिक और आदिम अभिव्यक्तियो 
का समूह होने वेः साथ साथ यह एक गतिशील शास्त्र भी है। (8) इसम व्यापक 
रूप से मानव-सस्कृति और विशेष रूप से लोक-सस्द्ति के सभी पक्षों पर विचार 
किया जाता है। 
लोक वार्ता के तत्वों का विश्तेषण करने वे पदचात्‌ यह पर्यात मात्रा 
अवगत हो जाता है कि नोक साहित्य से बहुत मात्रा मे साम्य होने पर भी 
व्यापकत्व तथा उद्देश्य वी भिन्‍नता वी दृष्टियों से इनमे भेद भी न्‍्यून नही है । 
अत एवं लोक साहित्य को लोक-बार्ता का अग कहना समीचीन प्रतोत नही होता 
क्योकि लोक-साहित्य वा स्वतत्र अस्तित्व है अभिव्यक्षित का अध्ययन का लक्ष्य 
स्वतन है और कसौटी भिन्न है। उनके पारस्परिक सम्बन्ध से प्रतीत हो जाता 
है कि एक दूसरे का अग नही अन्यथा इतिहास, पुरातत्व समाजश्ञास्त्र, आदि भी 
लोक वार्ता के अग माने जाने चाहिए । 
लोक साहित्य फा उद्भव सी० एस० थनेंने अपनी पुस्तक “दिवुक 
ऑफ फोक लोर" (प॥०॥३700 90०८ ०7 छ&0॥:072) के 277वें पृष्ठ पर कह्दा 
है वि लोव' गीत वी उत्पत्ति सर्वश्रथम हुई जबकि आदि मानव न अपने स्वर 
को पशुओं वे स्थर से अधिक शक्तिशाली देखा। उसके आधार पर यह विश्वास 
पुष्ट हुआ वि अन्‍य प्राणियों वी तुलना मे भी उसका स्वर धाक्तिशाली है। पेरी 
के अनुसार लाक गीत आदि मानव का उल्लासमय सगीत है ।गुफाओ में निवास 
बरते हुए जब मानव में थोडी, बुद्धि और उसके आधार पर भावताओ के अकुर 
फूटे तो उन्हे व्यवत बरने वे' लिये उसने विद्ृत अलाप लेना आरम्भ किया। यही 
आदि संगीत उसके शब्दों मे लोक गीत है । (नया पथ' के लोक साहित्य विशेषाक 
--956-57 के 42वें पृष्ठ से उद्धृत) देवेन्द्र सत्यार्थी की पुस्तक “(८९६ 
79 ९८०४८ के 94॑वें पृष्ठ पर इस मान्यता की पुष्टि इन झब्दो में की गई है 
वि लोक भीतो दे बीज जातीय सगीत में विद्यमान रहते हैं। निश्वय ही लोक 
साहित्य निएछल मानव हृदय मे निसुत् नैससगरिद अभिव्यवित वा परिणाम है। 
अपने सामयिक वातावरण से प्रभावित द्ोकर मानव अपनी आदिम अवस्था से लेकर 
आज तक अकृधिम भाव से तथा बिना विसी साज-सज्जा के अपने उद्गारो को 
किसी-न-किसी रूप मे प्ररट करता आया है तथा करता रहेगा । इसी लिए लोक- 
साहित्य का सूजन भी होता रहता है और होता रहेगा । यही साहित्य कब वियो वा, 
छैेसको तथा कलाकारों दा उपजीब्य बनता है और उन्हें प्रेरणा देता है । 
लोक साहित्य का विभाजन , डा० सत्येन्द्र ने द्विन्दी साहित्य कोश ने 692 
यें पृष्ठ पर जोज-सादित्य को निम्नलिखित ढग से बाटा है “-- 


]40.मध्यदालीन घोष मे आधुनिव सन्दर्भ 


म्ोग-साहित्य 





इस आशा कद ञत कार 
सोप वथा खोद गीत लोफ कहानी चुरिले पहेलिया मत्र 
बहावर्ते 


व्ीी+-+.__न_+_+ तह 


का है ्ई 
4 बड़े गीत 2 स्वागगीत 3 आलुष्ठानिव गीत 4 अन्य 
भगत या नौटवी पूजा, जाग्रण, ब्रत 
ग्रोत स्यौहार सस्वार आदि 


सक्षिप्त परिचय 


लोक गोत--लोव गीत धाब्द ब तीन अर्थ हो सकते हैं। () लोक में 
प्रचलित गीत (2) लोक नि्भित गीत (3) लोर विषयक गीत। लाब मे प्रधलित 
गीते ही वास्तविक रूप से लोव-गीत यहे जा सवते हैं । परन्तु इसमे रचविता का 
निम्नी व्यवितत्व नही होता। परन्तु फिर भी वह लोव-मानम से तादारस्य रखता 
है और ऐसी व्यवितत्वहीन रचना बरता है कि समस्त लोक वा व्यवितत्व ही 
उसमे उभरता है और लोक उसे अपनी वस्तु बहने लगता है। वही गीत लोक 
बा अपना गीत बने जाता है तथा परम्परा भे परद्वर सपप के खण्ड प्रवाह मे 
बहत्ता चलता है, समय-समय पर लोक मानस उसमे परिवर्तन करता जाता है! 
डा७ त्रिलोचन पाण्डेय ने अपनी पुस्तव 'बुमाऊ या लोव-साहित्य' वे 75वें 
चृष्छ भी सारणी से बु मां ली योव-गोत बए वर्गव रण निम्नतिक्धित दग से किया 
है । यह विभाजन अपने मुख्य अश्ा भे सभी प्रवार के सोक-गीतो पर लागू किया 
जा सकता है -- 


लोक-साहित्य और इसकी महत्ता 4] 
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]42. मध्यकालीन बोध के आधुनिक सन्दर्भ 


लोक कया --साधारणतया कथा झब्द कहानी का पर्याववाची समझा जाता 
है परन्तु "रामायण की कथा' “महाभारत की कथा' 'सत्यवारायथ की कथा' मे 
प्रयुक्त कया शब्द का अभिप्राय ऐसी वार्ता से प्रतीत होता है जो किसी वे द्वारा 
बह कर सुनाई जाती है तथा जिससे श्रोतागण धर्म लाभ करते हैं । अत कथा वह 
कहानी है जो धामित्र अभिप्राय से अनुप्ठान वे साथ सुनाने वे लिए हो । इसका 
क्सी न जिसी रूप में धर्मंगाथा या पुराण कथा स सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार 
की पूजा-कहानिया भी होती है जितका सम्बन्ध प्राय स्नियो के त्योहारों से होता 
है। 
लोक कहानी --मूलत मौखिक रूप मे प्रचलित, परम्परा से चली आने 
वाली और लोक में प्रचलित कहानिया लोक-क्हानिया कहलाती हैं। लिखी जाने 
पर भी लोक कह्मानिया अपने मूल स्वरूप को नही छोडती । कथा सरित्सायर वी 
कहानियों की भूमिका से सिद्ध होता है कि बे वहानिया सुन कर लिखी गई थी । 
शिव उनके मूल प्रववता माने गये है। कई विद्वानों का मत है कि अपने मोलिक 
रूप में ये कहानिया धर्मंगाथाए थी परन्तु यह मत आजकल ठीक नही समझा 
जाता । बहुत से विद्वान्‌ इस तथ्य स सहमत थे कि विश्व भर वी लोक कहानियों 
का मूल स्थान एक था । वेन्फी के अनुसार मह स्थान भारत ही था । अस्य विद्वानों 
के अनुसार विश्व की अधिकाश रूहानियो मे एक-जैसे रूढ तन्‍्तु (अभिप्राय) प्राप्त 
होते हैं अतएव वे सभी क्षेत्रों मे स्वतन रूप से विकसित हो सवती है। लोक-कहानी 
में सासकृतिब' सामग्री बहुत होती है और उसमे लोक विश्वासा का भी उल्लेस 
रहता है | पधवि अग्रेजी 4 फोब टदेल (ए0॥ प्रद्वॉ०) वे जन्तर्गेत अवदात लोक 
कथा, धर्म गाथा, पद्चु पक्षी की कहानिया, नीति क्याएं समाहित हो जाती है 
तथापि बई धार इस शब्द का पर्याय लोक-कहायी मान लिया जाता है। 
लोक गाया ---इस शब्द का निर्माण अग्रेजी व ्बलेड (8270) शब्द के 
अभिप्राय वो प्रकट करने व लिए किया गया है। वैसे तो वैलेड वे लिए हिन्दी मे 
ग्राम-गीत, नृत्य-यीत, आध्यान गीव, आख्यानक-गी व, वी रगाया, वी र-गीत, वीर- 
काव्य आदि शब्द प्राप्त होते हैं पर-तु इनमे से कोई भी बेलेड का ठीक और पूर्ण 
अर्थ व्यक्त नही करता जैसे लोक गाया भ॑ कथा हा अश अवश्य रहता है पर्सु 
सभी लोक-गीता अथवा ग्राम गौतो वे लिए कथा तत्त्व आवश्यक नहीं । 
डब्ल्यू० पी० केर के मतानुमार बैलेड वह क्थात्मक गेय काव्य है जो या तो 
लोक-कण्ठ में ही उत्पन्त और विकम्मित होता है या लोक-गाया के सामान्य रूप 
विघान को लेकर किसी विशेष कवि द्वारा रचित होता है, जिसमे भीतात्मकता 
(लिरकिल ववालिटी 7.97०४ 0०७४) और कथात्मकता दोनो होती हैं और 
जिसका प्रचार जन-साधारण मे मौखिव रूप मे एक पीडी से दूसरी पीढी मे होता 
रहता है। (फार्म एण्ड स्टाइल उन प्रोइट्री पृष्ठ 3) सग्राण 473 896 |0 


लोव-साहित्य और इसकी महत्ता |45 


ए०८४७५ ९, 3) जोजेफ टो ० शिप्ले की (805०७७ 7 879०५) “डिवशनरी बाफ 
बहई लिटरेरी दम्स ((00०07३ त॑ एए०घंत /भ१७ प८्या5) में बैलेद 
वे तीन अर्थ दिये है-- (।) एप लघु क्थात्मक और प्रगीतात्मक काव्य था नाम । 
(2) लघु गीत जो हमारी भावात्मव सत्ता त स्पर्श करता है। (3) जो एवावी 
वाद्य सहित या समवेत क्सी भी प्रक्नार का होता है या जो नृत्य वे साथ गाया 
जाता है । 'एन्साइकनोपीडिया ब्रिटेनिया' बैलेड उस काव्य सूप को बहता है 
जिसमे सीधे-सादे छल्दो म बोई सीधी, सरल कथा वही गई हो । सब से उपयुवत्त 
परिभाषा डब्ल्यू० पी० बेर की ही प्रत्तीत होती है । 
लोक-गाथा मानव समाज का आदिम साहित्यिक रूप है । कबीलो म॑ रहते 
हुए मातव की सामाजिव मनोभावना वी अभिव्यवित सामूहिक नृत्यगीत के रूप 
मे होती थी । पौराणिक पुरुषो तथा देवी-देवताओ स सम्बन्धित आरयान भी उन 
नृत्य गीता के वर््य बिपय बन गये; ये ही आख्यानक नृत्यगीत लोकगाथा थे” 
प्रारम्भिक रूप थे। समवेत नृत्य ग्रीत (कोरल दास --0॥08। 03702) का 
विकास इन सामूहिक नृत्य गीतों रो हुआ। इनमे थोडे रा विशेषज्ञ व्यक्ति ्त्री 
ओर पुरुष) सृत्य गान करते और अन्य लोग देस वर आन-द सेते थे। बम 
समाज मे व्यवित भावना का विकास होने पर सगीत, और नृत्य और काव्य ४4 
दूसरे से पृथक्‌-पृथक्‌ होन आरम्भ हो गए तथा उनके विशेषज्ञ भी गमाज़ & और 
लोगो से विशिष्ट स्थान रसने लगे। विशिष्ट प्रतिभा और स्मरद शक बाक 
व्यक्ति नृत्य सगीत और माझुयान में पृथ्‌-पृथव्‌ विश्वेपज्ञता प्रात्त कस्ठ छगे । 
इस प्रकार समबेत नृत्य मीत से ही नृत्यन्सयीत और वाव्य (गज &॥> डाथा) 
का पृथक्‌-पृथक्‌ वलाआ वे रूप म विकास हुआ इन्ही विश्वेष्ये # २६, बारण 
सूत मागधादि पनपे । ऋग्वेद के कुछ सवाद सूवत और नाराचगी हल" 
त्तम लोव-गाथाए मानी जा सकतो हैं। 
जब समाज अविभकक्‍त भर एवं इकाई था उस सम्प रुईन्‍बम लोऊ- 
गाथाओ की उत्पत्ति हुई। अतएव ये गाथाए ब्रारम्भ में गार इनक की सम्पनि 
थी । सभी इन्हे गाते और अपनी ओर से समयानुसार इन्प्रे 2५ कीन्ते थी घट़ोति 
रहे। इस प्रकार सतरणणशील होने द' कारण ये एस स्थात है टू डदाद गे और 
एक पीढी रा दूसरी पीढी म बष्ठानुकण्ठ यात्रा बरते झड़ [/०ह इससे वर्षा 
परिवतेन होते रहते। ये लोक-गाथाए गाने के लिए 5३5-४$ | 2५ थे कर 
नृत्य या वाद्य वे साथ गाई जाती है, दइपा वा बपलानकद गछ ईह 455 
इनवी उत्पत्ति के सम्बन्ध में विशेषज्ञा ० ठीत बढ़ 5 हि 60% कर 
(2) व्यक्तिनिमित बाद (3) विकासवाद, (] )हयूल० अदिर | 24025 
प्राय हैए।णआए) लोक निमितवाद मे 2? विदआई हा 
तथा समर्थक स्टीनपाल टेनक्निन्क बे बनुगार सपा ह0/क 07 


पे ध्ापीम- 


484. मध्यवातीन मौध के आधुनिक स्न्दस 


रहृत्ममयी प्रक्रिया से हुआ है तथा उनकी रचना पूरे समाज द्वारा हुई है, ने 
अपोब्येय रा्य हैं । (2) इनडिविज्युअल ऑयरशिप (#0/05॥9 तिकीए- 
202) थे व्यास्याता इलगेल, उहलेण्ड, टाटवी विश्वप परसी रिस्टव स्वाट आदि 
हैं। मे कहते हैं कि अ्रत्येक रचना के पीछे विसी-व-क्सि विशेय कवि कय हाथ 
अवश्य होता है, पूरा समाज काश्य रचना नही कर सदता। वे लोग चारण और 
गायक थे। रचना का निर्माण ही जाने के पश्चात्‌ उत्त पर पूरे समाज का अधि- 
कार हो जाता था। (3) दिकासवाद के पिद्धान्त का प्रतिप्रादत करने वालो मे 
से प्रभु हैं---च।इल्ड, ढब्त्यू० पी० बेर, गमियर और एण्डूलैंप्ड । इन क अमुमार 
लोवन्यायाओ की रचना नही प्रत्युत्‌ उनवा विकास हुआ है। अनेकानेफ 
व्यक्तियों के पृथक्‌-पृथक्‌ अ्यत्ता! के फलस्वरूप ये विकसित हुई हैं / जिस प्रकार 
मदी के प्रवाह में पत्थर के अनगढ़ टुकेडे धिस-धिस कर गोल और सुन्दर आफार 
घारण कर तैते हैं इसी प्रकार लोक-यायाए जहां कही से, जिस किसी वे द्वारा 
आररभ्भ हुई हो, वे लोव-कष्ठ मे युग-युग तक प्रवाहित होकर नित्य सवीन रूप 
घारण ₹रती रहती हैं। इनका तब तक विकास होता है जब तक कि छए जाने १९ 
इनका रूप स्थिर नही हो जाता । 
अपनी १स्तक “ओल्ड इग्लिस बैलेड्स” (006 झ्ाह्षाओ फ9805) वी 
भूमिका में श्री ए० बी० गमियर ने लोव-गाषाओ की निम्नलिखित विशेषताएं 
बणित की हैं. (3) उनमे विचारी तथा भाषा की ऋणजुता हाती है, स्वाभाविकता 
उस कोटि वी होती है जो हमे केवल प्रारश्भिक मानव समाज मे ही उपलब्ध हो 
सबती थी। (2) उतमे बोद्धिकता, बत्पताशीलता तथा श्रमसाध्य कलात्मक 
पर्याप्त न्यूनमात्रा में होती है और इनके स्थान पर भावात्मकता, सरल कल्पना 
(डायरेक्ट विजन-0॥6००४ (०7) सहुजोच्छृवास और परम्परा के भ्रति अनुराग 
की भावना अनुपात में कही अधिक होती है। (3) उनमें यथाय चित्रण की प्रवृति 
अधिव होती है अतएुव श्रमसाध्य वजात्मवत्ा का अभाव होता है । आवश्यक 
भरती की सामग्री और वाग्जाल से विरहित होता है (4) अनिवार्य चस्तुन्यजक 
होने हे कारण इसमे आत्मव्यजक तत्त्व (सब्जें किटव एलीमैंट-$प्रशुध्लाए८ 88- 
ग्राध्या) का पूर्णतत अभ्राव होता है। (5) मौखिक तथा सतरणशील होते के 
कारण इतका निश्चित पाठ नही होताऔर ने इनकी लिप्त भ्रतिया ही होती हैं। 
(6) इनमे अस्वामाविक, रूढ और श्रमसाध्य अलकारो और शब्दा का अश्ावे 
होता है ! जो भी अलकार प्रयुक्त किये जाते है वे व्यावहारिक जीवन स यृहीत 
होते हैं। (7) इनमे कुछ विज्येष अलकारो-मुह्ावरो बौर विधेषणों की आवृत्ति 
बार-बार होती है। (8) छन्द सीधा-सादा और सरल होता है तथा छुतो पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता । (9) इनम शास्त्रीय सगौत मे भिन्न सरल ढग की गमता 
होती है । (0) इनमे कोई छोटो या 2डी कथा अवश्य होती है। 


लोक-साहित्य और इसकी महत्ता 45 


शिक्षा के प्रसार के कारण लोक-गाथाओ के प्रति जनता की रुचि कम होती 
जाती है। छप जाने के पश्चात्‌ उनका रूप स्थिर हो जाता है! इनके अनुकरण पर 
लोक कवि नई नई गाथाए लिख कर छपवाने और बाजारो मे बेचने लगते है पर 
ये कृतिम गायाए है जिन्हे अग्रेज़ी मे दाउसाइड बैलड (87040 ड66 8980) 
कहा जाता है! हिन्दी भाषा भाषी विभिन्‍्त्र प्रदेशों मे भिन्‍न-भिन्‍त लोक गाभाए 
पाई जाती है कुछ ऐसी भी है जो विभिन्‍न प्रदेशों मे रूप-भेदो के साथ मिलती हैं, 
कुछ विकसित होकर गाथा चक्र और तोक महाकाव्य का रूप धारण कर चुवी हैं 
जैसे आरहा खण्ड॥। 'लोहि कायना 'सोरठी' 'विजयमल', 'भरथरी, 'गोपि- 
चद” ओर 'कुवर” सिंह आदि अन्य प्रमुख लोक-गायाए हैं। लोक-कथाओ का 
विभाजन मोटे तौर पर निम्न ढग से क्या जा सकता है --- 





जा आए 
लक कक लत आज आक 
| कक! [| 
है हू के हैह सकल 
85 262 82896 686 
नह हि 


महृत्त! और उपायदेयता --लोक साहित्य में जनमानस स्पदन करता है, इसमे 
अक्षत्तिम और निश्चित ढग से उसके गूड से गूढ भावों की अभिव्यक्ति होती है । 
अनायाप्त भाव से निमित ये हृदय के उद्गार अपनी गरिमा से पृथिवी-पुत्रो को 
सदा से आदोलित करते आए हैं । जन-भाषा में आवेष्टित ये महाव और उदात्त 
उच्छवास परवर्ती कलाबारोे, कवियों तथा लेखकों के लिए प्रेरणा वे स्रोत सिद्ध 
हुए हैं। डा० शम्मूनाथ सिंह ने अपने शोध निवध “हिन्दी महाकावब्य वा स्वरूप 
विकास” दे चौथे पृष्ठ पर महाबाव्य के विकास वी भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओं का 
अनुमान निम्नलिखित ढग रो क्या है . 

() सामूहित' नृत्य गीत (कोरल म्यूजिक ऐंड डान्म 00गण )।एडघ0 

था0 ॥08॥06) 

(2) आरध्यानक नृत्पगीत (वैलेड डास छजावित ऐथा०८) 

(3) आख्यान और याया 

(4) गायाचक्र (साइकल आफ बैलेड्स 0८० ० 83805) 

(5) प्रारश्मिक महादाब्य 

(6) अलइृत महाकाब्य 
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५ अग्रेजी के प्रसिद्ध आलोचक श्री एन० मैन्वील डिक्सन ने भी अपनी पुस्तक 
“इग्लिज् एविक एण्ड हिरोइक पोडडट्री” के 27वें पृष्ठ पर कहा है कि प्रारश्मिक 
महाकाव्य का जो उत्तम और विकसित रूप आज हमे प्राप्त होता है उसके निर्माण 
मे न जाने वितनी लोझ गायाओ और लोक आडूयानो वा उपयोग किया गया 
होगा ।[॥॥6 एए७०---३ !हागए तल्स्शत्कृष्त गिया तब -०5प्रात 70 
मडए९ ९078 (0 छाती -5३४८ 07 छठ टाटा ए०७॥5 4 00]८ एफ धावे 
पशार्शगारर्त, वा [058 जध्य5, ॥ 0070, 706 69 छाणाह॥ा। का 
ह6 €४7॥65 ग्रद्ाशा०णा३ 0 [/05 ० गाशा ॥ शा आधिएए 7 
$0णढाए-नाीप ४॥णालो 097णा. छाशाश एफ बात घला0० छएः0लत, 
& 27] 
बिद्वातों ने विकसत शील महावाज्यों मे पाई जाने वालो सामग्री को इन 
स्लोतों से सएलित हुआ माना है () पौराणिक विश्वास (मिथ (५७) । 
(2) निजबरी आरयान (लीजेण्ड ,८8९॥6) (3) एतिहय और वशानुक्रम । 
(4) समसामयिक घटनाएं (ईवेन्ट्स छ८॥$) । (5) प्राचीन ज्ञान भण्डार । 
(6) लोक गाथा और लोक ज़्था। डा० एस० के० डेर का भी मत है कि यम- 
यमी पुरुरवोवं शी, अगस्त्य लोपमुद्रा सरमापणीस्त आदि ऋग्वेद के ये सवाद-सुक्त 
चस्तुत पौराणिक और निजधरी आख्यात हैं ।((एस० एन० दास गुप्त एण्ड एस० 
क्े० डे एहिस्टरी आऑँब संस्कृत लिट्रेचर, पृ० 43,--43 क्लवत्ता 947--- 
$ | 050 03$ 800 9 & ल्‍088---6 तिशच09 0 82 शत: (6- 
ए्थपा० 9 43, 43 (००६७ 947 ) यास्व ने भी निक्त गे पुरुरवोव॑ज्ञी 
को सवाद और सरमा-प्रणीस वी कया को आख्यान वहा है (मिख्वत ॥-] 5) 
धाल्मीकि द्वारा लिखे जाने स पूर्व रामायण की रामकथा भी नाराशसी गाथा या 
इतिहास हे पुराण के रूप भ विद्यमान थी। महाभारत से हरिवश वा निम्त श्तोव 
इस बात की पुष्टि करता है कि पुराण विद लोग राम की गाया को गाया करते थे। 

गाया अप्यत्र गायन्ति ये पुराणचिदों जना | 

रामे निबद्धतत्वार्था माहात्म्य तस्य घीमत ॥॥ 
हरिवश पत (हरि 4/49) 
महाभारत के विपय मे तो सब विद्वान्‌ प्राय सहमत है कि इसमें लोक गाथाओं 
लोक-कथाओं तथा लोक-पाहित्य की अन्य विधाओ का पर्याप्त मिश्रण है। इसी 
प्रकार कई विद्वान्‌ नाटकों की उत्पत्ति वेद के सवाद सूकतों से मानते है। श्रोडर 
का मत है कि वैदिक काल के पूर्व नृत्य गोत और वाद्य का जो सयोग वृत्यगीतो मे 
दिलाई देता है, उसी से वेदित ऋषि प्रभावित हुए और उनके मत्रो से खाद रूप 
से गायन और नत्तेन का समावेज्य हुआ। वैदिक सोमयज्ञ मे सोम केता और 
विज्लेत्ा वे रूप मे ऋत्विज आते थे और अभिनय करते थे। धीरे घोरे उसी से 
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साटवों का विवास्त हुआ होगा। 
निष्पप रूप भे हम कह सकते हैं कि हमारे साहित्म वे मुख्य-मुझ्य वाच्य रूपो 
को लोव-साहित्य ने पर्याप्त माना मे प्रभावित किया । वेद, रामायण, महाभारत 
पुराण आदि सभी लोक साहित्य वे ऋणी हैं। रामायण तथा महाभारत ने हिन्दी 
साहित्य तथा अन्य भारतीय साहित्यों को कहा तक और कितनी मात्रा में अनु- 
प्राणित किया है इसके विपय मे डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी वा निम्न मन्तव्य 
द्रष्टब्य है और लोक-साहित्य की प्रकारान्तर से महत्ता सिद्ध करता है। “परवर्ती 
भारतीय साहित्य को इन दो ग्रन्थो ने कितना प्रभावित किया हैं, इसके अन्दाजा 
इसीसे लगाया जा सकता है कि यदि समूचे भारतीय साहित्य का विश्तेपण किया 
जाये तो अधिकाश शायद 90 प्रतिशत रपनाए इन्ही दो ग्रथो के आघार पर हुई हैं, 
कौर जाज हो रही हैं" 
(सस्छृत के महाकाव्यो की परम्परा-आलोचना अब )---95]) 
लोव-माहित्य वा अध्ययन लगभग पिछले चालीस बर्षों से द्रुतगति स हो रहा 
है। अवधी, जज मैथिली भोजपुरी, वाघेली, बुदलखडी निमाडी, मालवी राज- 
स्थानी, गढ़वाली, कौरवी, हरियानवी कामडी, डोगरी, बगाली उडिया, अमभिया, 
पजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी तामिल, तेलुगु आदि का साहित्य सम्बन्धी 
कुतिया वा प्रकाशन हुआ है । इसके तुलनात्मंत्र अध्ययन से एक तथ्य जो ज्वलत 
रूप से हमारे समक्ष प्रकट होता है वह यह कि भारत का लोकमानस एक ओर 
अखण्ड है । अपने-अपन सकुचित स्वार्धों और दृष्टिवोणों के वाएण हम भले ही 
देश वो छोटे-छोटे टुक्टो मे चोलियो बे: आघार पर चाहे बट लें परन्तु हम उसको 
मास्ट्तिक एवा को छिल्न-भिन्‍न नहीं कर सकते। इसका प्रमुख कारण यह भी 
है कि भारतोय लीक-साहित्य की मध्य विन्दु भारतीय नारी है--चाहे वह पजाब 
निवामिनी द्वो चाहे बगालिन हो चाहे मद्रासिन हो। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल 
मे शब्दों मे हम बह सपते हैं “भले ही आकाश व सड हो सके, वितु भारतीय स्थी 
या हृदप जिन आादशषों और भावनाओ से प्रतिपादित हुआ है उनवा बट्वारा नही 
हो सरता। भारतीय स्त्री ही अधिवाश लोक -गीते वो वरवियत्री ऋषिका है। उस 
मंगल्पानी गेवारिन ये सुरीने वठ पं अमृतघ्वनि गीतो ने रूप सम म्रुत्त है। इम 
मगलमदी गौत कारिणो वी भाषा < अनेव रूप हैं, डिक्‍्तु उनमें छिप हुए अरयों का 
रूप एवं है।" (कमाऊ पा लो साहित्य--डा ० चिलोचन पाडेय पु० 3) इसी तथ्य 
यो स्याप्या घरने हुए डाक्टर साहिब इसी पुम्तक के पृ० 3ए पर बह।ते हैं 
“लोव सस्ेति या यह रदभाद है वि वह विस मान्यता पी विस्मृत नहीं बरत॑। 
या एन बार रवीटत विये हुए तथ्य बो सोती नही (जमे दै दिक साहित्य मे समस्त 
मुकनों से स्याप्स बुर तहय को यक्ष बहा थदा है । इसी भावना वे अवदेष के रूप 
मे यो गी बूडा शाश्मौर से रेरर कौर बगास से मोराष्ट्र तक आज भी प्रचालल 
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है) । जैसे गया की बाढ म एक के ऊपर एक मिट्टी की या बालू की तहूँ जम जाती 
हैं व॑से ही! लोकवार्त्ता की रीति है। जैसे कले क भीतरो ग्राभे को उसवे बाहरी 
परत घेर लतो है, विन्‍्तु उत सबक भीतर जोवन का एक ही रस भरा रहता है 
वही सबकी सीचता है । दुर्भाग्य स आज मेल की अप्रेक्षा भद या बटवारे की 
प्रवृत्ति भघिक बलवधी है । निषाद, नाग, यक्ष आय॑, रक्ष किमर आदि सस्कृतियों 
क तत्त्वा की बात जब शास्त्रीय ढग से भो कही जाती है तो उससे आपती भेद के 
बीज जड पकड लेते हैं, मानो यक्ष और आयी म अयवा आय और निपादा मं 
अयवा निषादा मं अथवा निषाद और कराता मे कोई भाटी वैमनस्य और कलह 
हो और उसका उत्तराद्धकार अपने ऊपर ओढ कर हम मे फूट का भाव उत्पन्न 
करते हो । 

स्पष्ट है कि भारतीय लोक-साहित्य का तुलयात्मक अध्ययन हमारे भारतीय 
समाज की भावनात्मक एकता का एकमात्र साधन है क्माकि यह साहित्य हम 
देश की अशवण्दता का सदेद देवा है तथा कुत्सित भेद भाव को निरावरण करता 
है। यह साहित्य हमारी अतीव महाघ उपलब्धि है क्याकि इसने युग-युग स हमारे 
भीतर एकता की भावना का सचार किया है जिसको हम विस्मृत कर चुके हैं) 
इस साहित्य को नष्ट होने देना राष्ट्र व प्रति महान अपराध होगा । 
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वाब्य वे सौन्दय्य वा उन्‍्मीलन वरने तथा उसवे गुण दोपो को परसने के 
लिए अपनाई गई पद्धति का सबसे प्राचीन नाम काव्य विया-कल्प था जैसावि' 
बाह्मीवि' रामायण, वात्स्यायन एवं दण्डी बे सादय से प्रतीत होता है। वाब्य मे 
अलवारो वी सर्वाधिक महत्व प्रतिष्ठा बे फलस्वरूप इस पद्धति का नाम अलवार 
दास्त पडा । इमीलिए अधिया्ज प्रस्थो वा नाम काव्यालकार, यपाब्यालकार सार- 
संग्रह रसा गया वयोवि रस, घ्यनि गुण आदि विषयों के प्रतिषादक होने पर भी 
इनमें अल॒कारो की भ्रमुखता स्वीकार थी गई थी। मध्य थ्रुग मे इसका अन्य 
अभिषान 'साहित्य-शास्त्र' भी प्रचलित हुआ। राजशेखर ने काव्य मीमासा में 
'पचमो साहित्य विद्या इति या यावरीय ' लिखकर इस अभिधान का प्रवर्तन 
किया। पश्यात्‌ 'रूपक' तथा “विधनाथ' ने अपने ग्रन्थों को 'साहित्य मीमांसा' 
तथा साहित्य दर्पण! भभिहित वर इस नाम वो अधिक लोकप्रिय एवं व्यापक 
सनाया। समीक्षा एव आलोचना या समालोचना शब्द अपेक्षाकृत आधुनिक हैं 
अत आजकल इनवा प्रयोग अधिक किया जाता है । हम भी इसी नाम से अर्थात्‌ 
समीक्षाशास्त्र से इसे अभिहित बरेंगे। 

समीक्षाशास्त्र का उदय वाले विस्मृति के यत॑ मे समाया हुआ है। पेवल 
राजशेखर मे अपनी कृति 'काव्य मीमासा' मे इसके सृजन-काल का वर्णन किया 
है। वे लिखते हैं,"**काव्य मीमासा का प्रथम उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, 
विष्णु आदि अपने चौसठ (64) शिष्यों को दिया। स्वयमू ब्रह्म जी ने भी अपने 
मानसं-जन्मा विद्याधियों को इस शास्त्र का उपदेश दिया। इन्ही मे सदसे वन्द- 
नीय सर्वंशास्त्रवेत्ता थे सरस्वती के पुत्र सारस्वतेय काव्यपुरुष । प्रजापति ने 
इन्ही काव्य पुदष को वाब्य-विद्या की प्रवर्तना के लिए नियुवत क्या। काय्य- 
चुरुप ने काव्य विद्या को अठारह अधिकरणो मे बांट बर अठारह शिष्यो को बृथकु- 
पृथक्‌ पढाया। उन शिष्यो मे प्रमुख धे---मरत, नन्दिवेश्वर, सुवर्णनाम आदि । 
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है) । जैसे गया की बाद मे एक के ऊपर एक मिट्टी की या बालू की तहें जम जाती 
हैं वैसे ही लोकवार्त्ता की रीति है। जेसे केले के भीतरो गराभे को उसके बाहरी 
परत घेर लेती हैं, किन्तु उन सबके भीतर जीवन का एक ही रस भरा रहता है, 
वही सबको सीचता है।* **'“दुर्भाग्य से आज मेल की अपेक्षा भेद या बटवारे की 
प्रवृत्ति अधिक बलवधी है। निषाद, नाग, यक्ष आये, रक्ष किन्नर आदि सस्कृतियो 
के तत्त्वो की बात जब शास्त्रीय ढग से भी कही जाती है तो उससे आपस्ती भेद के 
बीज जड पकड़ लेते हैं, मानो यक्ष और आरयों में अथवा आर्य और निधादों मे 
अथवा निपादों में अथवा निपाद और किरातो में कोई भारी वैमनस्य और कलह 
हो और उसका उत्तराद्धंकार अपने ऊपर ओढ कर हम मे फूट का भाव उत्पन्न 
करते हो ।” 

स्पष्ट है कि भारतीय लोक-साहित्य का तुलवात्मक अध्ययन हमारे भारतीय 
समाज की भावनात्मक एकता का एकमात्र साधन है क्योकि यह साहित्य हमे 
देश की अखण्डता का सदेझ देता है तथा कुत्सित भेद भाव को निराकरण करता 
है। यह साहित्य हमारी अतीव महाघं उपलब्धि है क्योकि इसने युग-युग से हमारे 
भीतर एकता की भावना का सचार किया है जिसको हम विस्मृत कर चुके हैं। 
इस साहित्य को नष्ट होने देवा राष्ट्र के प्रति महान अपराध होगा । 
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बाध्य ने सौन्दर्य वा उन्‍्मीलन करने तथा उसके गुण दोषों वो परखने के 
लिए बपनाई गई पद्धति का सबसे प्राचीन नाम काव्य क्िया-कल्प था जैसाकि 
गीहि रामायण, वात्स्यायन एवं दण्डी मे सादय से प्रतीत होता है। वाब्य भे 
88 बी सर्वाधिव' महत्व प्रतिष्ठा बे फलस्वरूप इस पद्धति का नाम अलकार 
कफ ॥। इसी लिए अधियाश ग्रत्थो वा नाम वाव्यालकार, वाध्यालकार सार- 
हैं रपा गया वयोकि रस, घ्वनि, गुण आदि विषयों के भ्रतिषादक होने पर भी 
जिम असवारो नी प्रमुखता स्वीकार की गई थी। मध्य गरुग मे इसका अन्य 
अभियान 'साहित्य-बास्त्र” भी प्रचलित हुआ। राजशेलर ने काव्य मी्मासा मे 
परमी गाहित्य विद्या इति या यावरीय ” लिखकर इस अभिषान का प्रवर्तन 
"या पड़यात्‌ 'हूपड”" तथा 'विधनाथ” ने अपने ग्रन्थों को साहित्य मीमासा' 
पैपा 'साहित्य दर्पण! अभिट्टित वर इस नाम को अधिक लोकप्रिय एवं व्यापक 
उैगाया। समीक्षा एव आलोचना या समालोचना शब्द अपेक्षाइल आधुनिक हैं 
भत आजकल इलका प्रयोग अधिव विया जाता है । हम भी इसी नाम से अर्थात्‌ 
नम शषाशास्त्र से इसे अभिहिंत करेंगे। हैं 
ममीक्षाशास्त्र का उदय-वाल विस्मृति बे गत मे समाया हुआ है। वेवल 
राजशेवर ने अपनी कृति प्काव्य मीमासा' मे इसके सृजन-याल का वर्णन क्या 
है। वे लिसते हैं,***बाब्य मीमांसा दा प्रथम उपदेश भगवान श्री इृष्ध ने ब्रह्मा, 
विए्यु श्ादि अपने चौसठ (64) दिष्यो यो दिया। स्वयमू ब्रह्म जी से भी अपने 
भानस-जम्मा विद्याधियों को इस धास्त्र का उपदेश दिया। इन्ही मे सबसे बन्‍्द- 
नीय स्वेशास्प्रवेत्ता थे सरस्वती के पुत्र शासस्वतेय बाब्यपुरुष । भ्रजापति के 
इन्हों काव्य पुदध को वाब्य दिया क्री प्रवर्तेना के लिए नियुवत डिया। बाय्प- 
पुरुष में बाब्य-विद्या घो अठारट अभिष रणों मे बट बर अटारह शिष्यों को द्पक- 


पृषर्‌ पढ़ाया । उन दिप्यों में प्रमुश ये--भरत, नन्दिगेश्वर, सुवर्शनाम गादि | 
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यद्यपि बेदिक साहित्य में इस शास्त्र का वही भी वर्णन प्राप्त नही होता एवं 
न वेद के यडूगो मे ही इसकी चर्चा है तथावि इस शास्त्र के मू तभृत अलकार उपमा, 
हूपक, अतिशयोक्ति आदि के अत्यन्त सुन्दर उदाहरण हमे बे दिए सहिताआ तथा 
उपनिषदो भे प्राप्त होते है। उपमा की शारत्षीय वरुपना सर्वप्रथम गाग्य ने अरुत 
की । तत्परचातू निक्तकार यास्प ने उपमा के ग्योतक बारह नियात्तों अर्थात्‌ 
अब्ययों तथा उपमा के अनेक भेदो या वर्णन विया । मे भेद है ()कर्मोपमा (2) 
भूतीपमा (3) रूपोपमा (4) सिद्धोपमा (5) अथोपमा या लुप्तोपमा । इस 
विभागन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा से कई शताब्दिया' पूर्व यारक वे समय 
मे अलंकार का शास्त्रीय विवेधन आरम्भ हो चुका था । 

रामायण के रचविता महथि वाल्मीकि न केवल सस्कृत साहित्य के आदि 
कवि है प्रत्युत्‌ वे आादिम आलोचक भी हैं। कारप्रित्रीजी एवं भावयित्री दोनों 
प्रतिभाओ ने वे सगम स्थल थे । व्याध द वाण से त्रिधे कोच के लिए विलाप कर 
रही कोची वे करुण +दन से विद्वेल मह॒ि वाल्मीकि वा मानस कविता मे फूंट 
पद्म । उनका वह प्रसिद्ध इलोक मा निषाद कारमिती प्रतिभा का बरदाव था। 
उतकी भावयिश्री प्रतिभः ने शोक के साथ 'इलोक' का समीकरण करते हुए शोक 
इनोवट्वमागत  आतोचित क्थि। महवि की सूक्षमे क्षिका प्रतिभा वा यह ज्वलन्त 
प्रमाण है कि युग गुगान्तरों के पश्चात्‌ भी कविता थे! मूल खोत वे सम्बन्ध स 
उनके ही भब्दो की ध्वनि पत की इस पंक्ति से (वियोगी होगा पहुला कवि भाह 
से उपजा होगा गान तथा अग्रेजी कवि वर्डरवर्य (६/०४४७४०ए७) की इस पक्ति 
छए060५ ॥$ 6 $एलायिाध्टा3 ०१८0७ त॑ कु०एशापिं (८८एाट४ देश 
देशानारा म गुजायमान हो रही है। स्पष्ट है कि जिस प्रवार वाल्मीवि रामायथ 
को उपजीव्य प्रात कर परवर्ती कविया ने महाफाब्य लिखन की प्रेरणा प्राप्त की 
उसी प्रकार साहित्य शास्त्रियों ते भी काव्य स्वरूप बा सकेत इसी आदिम भहा- 
वाध्य से ग्रहण किया । ता ५ 

मद्यपि अनेक अलकार शास्त्रियो के नामा का वर्णन परवर्ती प्रस्या में मिलता 
है तथापि उनकी कृतिया अभी तक अनुपलब्ध हैं! सबसे प्राचीत रचना भरत्तमुर्ति 
का साट्यश्ास्त्र ही है जो विद्यमान है और जिसमे अलकार शास्त्र स सम्बद्ध 
चार अलकार दस गुण एव दस दोपा का वर्णन सोलहवें अध्याथ मे विया गया 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि अलकार शास्त्र पहले नादयश्ास्त्र के हा 3: आह 
के रूप मे वणित किया जाता था! नादूय का आदि गन होने पर भी इसे अर्सकार 
शास्त्र का विक्व कीप माना जा सकता है क्योकि परवर्ती समीक्षा शास्त्रियो ने इस 
को आधार बनाकर अपने अपने सिद्धान्तो की स्वाएता की ! हे 

आज तक प्राप्त सामग्री वे आधार पर यह वहा जा सकता है कि सर्द॑प्रथम 
भामह को ही अलकार शास्त्र वो स्वतस्त्र शास्त्र ने रूप मं व्ित करने का श्रेय 
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प्राप्त है। पूर्ववर्ती आचाये मेधावीरद्र, वाश्यप, वर रुचि, ब्रह्मदत्त तथा नन्दि- 
स्वामी दण्डी निस्सन्देह भामह के पूर्ववर्ती आलकारिक थे परन्तु इनके ग्रन्थों 
तथा मतो से हम आज नितान्त अपरिचित हैं। भाभह के पह्चात्‌ साहिंत्य 
शास्तियों कौ लम्दी परपर! या सूत्रपात होता है जिसका अवसान नरसिह कवि 
की हति 'नबम्जराज यशोभूषण' के साथ अठारहवी शती में हुआ। इसे लगभग 
परद्रहू सौ वर्ष के साहित्य शास्त्र के इतिहास को हम चार भागो में इस प्रकार 
विभवन कर सकते हैं। 
), प्रारम्भिक वाल---अज्ञात काल से भामह तक । 
2 रचनावाल --भामह्‌ से आनन्दवर्धत तक समय (400 से 820 ६० 
त्तक) 
इस काल में ही काव्य की आत्मा का प्रतिपादन करने वाले भिन्‍त-भिन्‍न 
प्रमुख सम्प्रदापो का अवतरण एआ जैसे :-- 
(क) अलकार सम्प्रदाय के प्रब्तेके एव पोषक भामह, उद्भट तथा 
रूद्रद । 
(ख) रीति सम्प्रदाय के दण्डी त्तया वामत 
(ग) रस सम्प्रदाय से सम्बद्ध लोल्लट शबुक, भट्टनायक' । 
(घ) ध्वनि सम्प्रदाय वे प्रवर्तेवः आनन्दवर्धन । 
3. निर्णयात्पक काल--आनन्दवर्खन से मम्मट तव (समय 850 से 3050 
ई० तक ।) 
(प) अभिनव गुप्त (व) क्रन्तक (गे) महिम मटुठ (घ) रुद्रमट्ठ [ड) 
धनजय (च) भोजराज---दस काल के प्रमुख साहित्य शास्त्री ये 
4 व्यास्या काल--भम्मट से पण्डितराज जगन्ताथ तता (समय 050 से 
]750 ई० तक)। 
इस काल वे प्रमुख साहित्य शास्त्री हैं--मम्मट, रुब्यक, विश्वनाथ, हेमचन्द्र, 
जिद्याघर, विद्यानाय, जयदेव, अप्पय दीक्षित, झ्ञारदातनय, शिगमूपाल, भानुदत्त, 
रूप गोस्दामी राजशेखर, क्षेमेन्द्र, अमरचन्द देवेशदर, परण्डित्राज जगन्नाथ एवं 
बविश्वेश्बर भट्‌द । 
इन आधार्यों के ग्रभ्यो वे अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इस दोर्घकाल में कई 
सम्प्रदाय तये, बिक सित हुए तथा समाप्त श्राय हो गए । इन सम्प्रदायो बे आवि- 
भषि ने घारण इन प्लो के उत्तर थे कि काव्य वी आत्मा क्‍या है? वह कौन-सी 
चस्तु है जिसवी सत्ता रहने पर का«्य में काम्यत्व विद्यमान रहता है ?ै बह कौत- 
सा पदार्य है जो काध्य ये अगो मे सबसे अधिक उपादेय तथा महत्वपूर्ण है ? 
असलवारसवेस्व थे टीकावार समुद्रबन्ध' द्वारा प्रदत्त इन सम्प्रदायो के उदय 
का कारण, भी अवैक्षभीय है।चे कहते हैं कि विशिष्ट शब्द तथा अथे मिलबर ही 
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झा होते हैं। झब्द ठपा अप की विश्विष्टवा तीन प्रकार से सभव हो सकती है 
() पर के, (2) झमार से (3) बस पै। परम दो प्रकार के होते हैं। 
नित्य तया [#) अनिय। अनित्य धर्म वी सत्ता वाब्य में उतनी अपेक्षित नहीं 
रहदी दिदनी नित्य घ॒र्मे दी। अन्तिम धर्म है अवकार तथा तित्य थम का ताम है 
युघ्र। इस श्कार घ्ममुतक दे झिप्ट्य प्रतिपादन करने वाले दो धम्प्रदाय हुए 
अरपर एवं गुघ या रीति। ब्यापास्यृतक वंधिप्टूय भी दो प्रकार का है-* 
बहोरित ठपा भोजकल । वज्रोस्ति द्वारा काव्य में चमत्कार मानने वाले आचार्य 
डुन्हह हैं। मोजपत्व व्यापार वी बल्पता इस निहूपण के सन्दर्म में भट्ट नायक 
मे की अतः इसे भरत के रस सम्प्रदाय का अंग मानता ही युक्तियुक्ता है। व्यग्य 
मुंस से शब्दार्य मे बैशिष्टूय मानने वाले आचाय आवरदवर्धत हैं। जिन्होंने ध्वनि 
को उत्तर काव्य स्वीकार किया। आचाय॑ समुद्रवन्ध द्वारा व्ित सम्प्रदायों मे 
रघ हथा औचित्य सम्मितित करते पर समीक्षाशास्त्र में छ. सम्प्रदाय परिगणित 
र्िए या महते हैं () रस सम्प्रदाय, (2) अलवर सम्प्रदाय, (3) रीति 
उदाय, (5) ध्वनि सम्प्रदाय, (6) औवित्य 


सम्प्रयाग, (+) वक्ोस्ति सम 
कहां जा सवता है कि रग-सिद्धान्त वा यम 


संददाप। 
उपचब्ध सामग्री के आधार प्र कह 

मिश्प् भरत मुनि ने झपने नादुय-चास्तर में किया अत. वे ही रस तम्पदाय के 

सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य तादूय वा विवेचन 

रस ही है। उनकी यह स्थापता कि 


उठता प्रतियाद् सादूव विषयत्र रस ही 
पा एप के सयोग से रस वी तिषत्ति होती है 


का उन्ही के रूप की करते 
अब कह कहा कि " पंयोगाद' शब्द वा 
श्ः का खण्डन करते हुए 
हे हम बात अनुमात से तबा निषत्ति की अर्थ है अनुमिति। यह 
। ं- इस 
त नैयाविर अेवु्ात से घिल चितरतुरांन्या व हैक 3० 
के विरोध में भट्ट नायक ने भस्तिवादरि सिद्धान्त आर 
सनतों उत्वति होती है एवम्‌ पल गोगववल सादे 
् कि रा ओग करता है। इनके स्भोग का बह 2 
दर्शक रस ४5 
आवक हथा निष्पत्ति बन 
नि कराता है। भावकल ब्यापार के बल पर वी 5 में अभिनीत 
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ऐतिहासिन तया व्यत्रितवतु रूप यो छोटकर सामान्य पुद्प वे रूप मे ही ग्रहण 
किया जाता है। इस प्रक्रिया को उन्होंने साघारणीवरण बहा है। अभिनव गुप्त 
ने पूर्ववर्ती सभी मतो था सण्डन बरते हुए निदिष्ट किया दि संयोग या अप है 
व्यग्यध्यज़क भाव तथा रस निष्पति वा अर्थ है रस की अभिव्यक्ति या रस वी 
ब्यजना। उनके अनुरुप प्रत्येक श्रोवा या दर्शव में स्थायी भाव-प्रेम, घोव, 
क्रोधादि-वासना रूप में विद्यमान रहते हैं। यह वासना पूर्व जन्म वे' सस्कारों से 
उत्पन्‍्त होती है या इसी जन्म में काव्यादि सेवन से प्रादुर्मूत होती है। विभाव, 
अनुभाव तथा सचारी भाव के द्वारा इस स्थायोभाव पी अभिव्यवित होती है। ऐसे 
ही जैसे नए धडे में पानी वे सम्पर्क से पहले से विमान भीनी सुगध नियूत होती है। 
घ्वनिवादी आचायों मे भी वस्तु ध्वनि, अलकार ध्वनि एवं रस ध्वनि से से 
रप्तध्वनि की सर्वश्रेष्ठ माना । भोजराज ने समस्त वाहम्मय यो तोन भागों से 
बांदकर स्वमावोकित चन्नोवित एवं रसोवित में से रसोशित की ही काथ्य मे भुख्य 
माता। आचार्य विश्वनाथ ने “वादय रसात्मक काव्यम्‌" रस युवत वाक्य ही काब्य 
है कह कर रस की महत्ता स्थापित की। रुद्रभदूट ने भी विश्वताय वा अनुसरण 
किया। अग्िपुराणकार तथा राजशेलर को भी यह मत स्वीकाय था । 
अलकार सम्प्रदाय बे! अन्तर्गत वे लेखकः आते हैं जिन्होने रस तथा ध्वनि 
द्धान्तों वी स्थापना मे पूर्व या पश्चात्‌ 'अलकार! कौ ही काव्य वी उत्वृष्टता 
का प्रमुख साधन माना है। भामह वे अनुसार अलवार ही माब्य का अनिवार्य 
प्राण तत्व है। उतका मन्तव्य है कि सु दर होने पर भी रमणी वे मुख पर भूषण 
के बिना जिस प्रकार आभा नही आती, उसी प्रकार नितान्त प्रदृत रूप से बाणी 
में चाहता नहीं आती, अठ वाणी की अलइृति ऋ लिए वत्रामिधेय धब्शीवित 
आवश्यक है। पीयूपवर्ण जयदेव मे 'चन्द्रा जोक! मं अलकार वी महत्ता बडे जोशदार 
शब्दी मैं घोषित करते हुए कहा है कि जा विद्वान अलकार से हीन शब्द और छर्च 
वी काव्य मानता है वह अग्नि को जझ्ीतल क्यों नही मानता | अलकार हीन बाब्य 
एव शीतल अग्नि एक हो भ्रकार की वस्तुए हैं जिसे बेबल पागल ही सत्य मान 
सकता है। य विद्वान रस तत्व को अलकार फा ही एक रूप मानते थे) 
रवि सम्प्रदाय वे अतगेत वे आचार्प सम्मिलित किए जाते हैं जो काव्य के 
अन्तर्गत रीति ये महत्व को स्वीग्गर करते हैं मा जिन्होन अपन धास्पीय अयो मे 
रीति दी विवेचना वी है। रीति सम्प्रदाय व प्रवर्तन वामन ते सवध्णम घोषित 
किया कि रीति काव्य को आत्मा है--'रीतिरात्मा बाव्यस्य' : रीति वी परिभाषा 
देते हुए वामत लिखते हैं "पदों वी विशिष्ट रचना हो रीति है।” 'विशेषा गुणात्मा 
बह वर उन्होंने यह भी स्वोकार शिया कि-सीति गुणों बे ऊपर अः 
पदो म वैशिष्दुय गुणो क वारण ही उपन्‍्त होता है। इसोलिए 
गुण गम्पदाय के नाम में भी स्मरण किया जाता है। वामन ने 


क्लवित है क्योजि 
ए रीति मम्प्रदार 
बैदर्भी, नौही ठ्या 


ऊ 
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पराचाली तीन रीतिया मानी हैं। 
आचार्य बुन्तक ने वक्रो कित को साधारण अलकार की पददी से उठावर काव्य 
की आत्मा के उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हुए घोषित किया कि वक्रोडित 
काव्य का जीवन है 'वक्रोक्ति काव्यस्यजी वितम्‌वक्तोक्ति की व्याख्या करते हुए वे 
लिखते है कि वक्रोवित केवल वाऊ्‌ चातुर्य या उक्ति चमत्कार नही है, वह कवि 
व्यापार या कवि कौशल है। उन्होने इसक अन्तर्गत सभी प्रचलित काव्य सिद्धान्तो 
का समाहार किया एवं साथ ही सभी काव्यागो-वर्णे-चमत्कार, शब्द सौन्दर्य, विषय 
वस्तु की रमणीयता, अप्रस्तुत विधान; एव प्रवन्ध कल्पना वो उचित स्थान दिया । 
कुछ आलोचको के अनुसार ध्वनि सम्प्रदाय सस्कृत काव्यशास्थ्र का सबसे 
प्रमुण एवं प्रोढ सम्प्रदाय है जिसका प्रवतंन आचार्य आतन्दवर्धन ने अपने ग्रथ 
ध्वस्यालोक द्वारा किया। ध्वनि की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं, 
“जहा अथ अपने को अथवा दाब्द अपने अर्थ को गुणीमूत करके उस (प्रतीयमान) 
को अभिव्यक्त करते है उस काव्य विशेष को विद्वान लोग ध्वनि (काव्य) कहते 
हैं ।” प्रत्येक ब्यग्याथ॑ रूप को काव्य नहीं कहा जा सकता, चमत्कारी व्यग्य ही 
काव्य वे रूप मे आदर पा सकता है। महाकवियों की वाणी भें यह चमत्कारी 
ब्यग्य अर्थ एक विलक्षण अर्थ ही हुआ करता है--रमणियों के लावण्य के समान 
केवल सहृदयों द्वारा मनोंगत किया जा सकता है । शाब्दिक परिभाषा द्वारा 
उसे बाघ सकना सम्भव नही । इसी से वह कुछ और ही है (अन्यत्‌ एवं) आदि 
शब्दा द्वारा इसी महत्ता व्यजित की गई है। ध्वनि के सबसे प्रमुख एवं महत्व- 
पूर्ण भेद चार हैं () अर्थान्तर सकमित (2) अत्यन्त तिरस्द्वत (3) असल्षक्ष्य 
(4) सलद्ष्य । 
सस्कृत साहित्य धास्त्र का अन्तिम महत्वपूर्ण सम्प्रदाय क्षेमेन्द्र द्वारा प्रवरतित 
ओऔचित्य सम्प्रदाय है। औचित की व्याख्या करते हुए क्षेमेन्द्र कहते है कि उचित 
बा जो भाव है वह औचित्य कहलाता है। जो वस्तु जिसके सदृश हो, जिससे 
उसका मल मिले उस कहते है उचित तथा उचित का ही भाव होता है ऑचित्य । 
यह औचित्य ही रस का जीवित मूत है, प्राण है तथा काव्य मे चमत्कारी है। 
ये छह सम्प्रदाय ही भारतीय समीक्षा पद्धति की प्रमुख उपबब्धिया हैं। 
आधुनिक आवोचक--महावी रघ्रसाद द्विवेदी से लेकर डॉ० हजारी प्रसाद ड्विदी 
तक इन्ही सम्प्रदायो के मूलभूत सिद्धान्तो को आधार बना कर आलोच्य कृतियों 
का मूल्याकत करने मे प्रवृत्त होते हैं। डेढ सहन वर्ष से लेकर लगभग एक सहस 
बे पूर्व के निरूपित ये स्िद्धात आज के युग मे भी उतने ही सार्थक हैं जितने वे 
अपने निर्माण काल'में घे--.धढ़ एक विस्मय कारक तथ्य है। 
#।ब। 


